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प्रकाशकीय निवेदन 


आज से कोई चार वर्ष पूर्वे हमने उस समय तक की प्राप्त 
रहीम की कविताश्रों का एक संग्रद्द रहिमन-विल्लास के नाम 
से प्रकाशित किया था । हिन्दी-संसार ने उसे अपनाया, ओर 
उसका पहला संस्करण आठ दस महीने में द्वी चुक गया। 

कहा जाता है कि बिद्दारी, मतिराम, बन्द आदि कवियों 
की भाँति रद्दीम ने भी एक “सतसई” लिखी है । रद्दीम की 
इस खतसई तथा उनकी श्रप्रकाशित ओर श्रप्राष्त रचनाओं की 
खोज दम अपने रहिमन-विलास के प्रकाशन के बाद से ही 
बराबर करते रहे । इसके लिये हमें अपने एक मित्र को पटना, 
जयपुर आदि कई जगह भेजना पड़ा | भरतपुर में, संयोगवश, 
दिन्दी लाहित्य-संसार के चिर-परिचित पंडित मयाशंकरजी 
याज्षिक से उनकी भेट हुई । याश्षिकजो ने हस्त-लिखित पुस्तकों 
का अपना बृहत्‌ संग्रहालय उन्हे दिखाया । उस संग्रहालय में 
रहीम के दो नवीन ओर श्रप्रकाशित ग्रंथ तथां उनकी झुछु 
फुटकर रचनाएँ प्रिज्ञीं । तभी से हमने इनके लिये याश्विकजी 
से तकाजा करना आरम्भ कर दिया। बाद मुद्दत के इन प्रंथों 
आर रचनाओं का संग्रह, जिस के श्रन्त गत उक्त रहिमन-विलास 
की भी रचनाएँ हें, सम्पादित रूप में द॒र्मे प्राप्त हुआ, ओर हमने 
उसे छापना शुरू किया | बीच में अनेक बाधाओं के आ पड़ने 
के कारण पुस्तक के छुपने में बहुत विलंब द्वो गुया--कोई डेढ़ 
वर्ष लग गया । इस अरसे में तो पुस्तक का एक संस्करण ओर 
हो जाता । इसी देर के कारण छुपाई तथा कागन्न के रंग-रूप 


६ कम) 

में विशेष अंतर आ गया है। मुद्रक की श्रसावधानी तथा पुस्तक 
का अधिकांश मेरी अज्ञपस्थिति में छुपने के कारण बहुत सी 
अशुद्धियाँ रह गयी है । इन अशुद्धियों तथा श्रन्‍्य चुटियों का 
हमे खेद है। अगले संस्करण में हम इन्हें दर करने का प्रयल 
करंगे। आशां है, उदारचेता ग्राहकगण हमें क्षमा करेंगे 
ओर त्रुटियों को ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट करते हुए, ऐसा 
भयल्न कर मे कि हमे निकट भविष्य में ही पुस्तक का परिवद्धित, 
संशोधित तथा खबाग संद्र संस्करण निकालना पड़े | 

सतोज में रह्दीम के कुछ ओर छुन्द्‌ हमें इधर हाल में मिले 
हैं । इन्हे इम पुस्तक के आगामी संस्करण में स्थान देंगे । 


साहित्य-सेवा-सदन कायोलय, काशी | गयाप्रसाद शुक्ल 
गंगादशहरा, १७८५ बि० व्यवस्थापक 


श्रीहरि:ः 
भूमिका 


आकिथन 


अकबर के राजत्व काल में मुगल-साम्राज्य का विस्तार हुआ 
ओर उसके साथही राज़ा-प्रजाकों शान्तिपूर्ण जीवन-निर्चाद्द का 
अचसर भी मिला । सम्नाट्‌ अकबर को युद्धक्षेत्रों में बहुत काल 
तक व्यस्त रहना पड़ा, परन्तु उसके प्रताप से साम्राज्य में, 
ओर विशेष कर राजधानी में, ऐसी सुव्यवस्था द्वोगई श्री कि 
सांहित्य, कला, इतिहास, धर्म, राजनीति आदि विषयों की ओर 
लोगों को ध्यान देने का अवकाश मिल सका था | हिन्दू ओर 
मुसलमानों में पररसुपर सद्भाव की जागृति होने लगी थी ओर 
दोनों की सभ्यता, विचार, धर्मनीति में घोर संघरषंण के स्थान में 
शान्ति पूर्ण प्रभाव पड़ने लगा था । क्रूरकर्मा यवन जाति से 
विजित हिन्दू प्रजा अपनी सभ्यता ओर धर्म की रक्षा करने में 
नितानत श्रसमर्थे हो चली थी; परन्तु अपने साम्राज्य को 
सुदृढ़ करने के लिये मुगलों ने हिन्दुश्रों के साथ व्यवद्दार बद्‌- 
लगना नीतिपूर्णा समझा । इसका फल यह हुआ कि अकबर की 
उदार नीति ने हिन्दुओं के आचार ओर धर्म को तिरस्कार 
की द्वष्टि से न देख कर उन्हे पुनः जागृत होने का अवसर दिया । 
हिन्दुओं ने भी इसका पूर्ण लाभ उठाया | अकबर ने स्वयं 
संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषान्तर करायां | शास्त्रीय गान- 
विद्या का प्रचार हुआ | कल्ला की भी उन्‍नक्तिहुई । ओर हिन्दू 
प्रज्ञा के मन से पद्दलित ओर विज्ञित होने का भाव कम होने 
खबा । परन्तु खब से मद्दत्व को बात जो इस काल मे हुईं वद्द 


(२) 
हिन्दी काव्य की उन्‍तनति थी । अकबरी दरबार के नवरत्न 
इतिदाख में प्रसिद्ध हैं। उनमें से कई हिन्दी के उत्तम कवि थे 
ओर कवियों के आश्रयदाता थे। हिन्दी हिन्दुओं की भाषा थी 
इसलिये राजद्रबार म॑ वह श्रमाहत नहीं थी । वरन्‌ वह 
हिन्दू ओर मुसलमान दोनों की भाषा थी । झकबर स्वयं 
हिन्दी में कविता करता था श्रोर उसकी फ़ूटकर कविताएँ अरब भी 
मिलती हैं| दूसरे, वेष्णव धर्म के प्रचार से भी हिन्दी भाषा की 
अपूर्व उन्नति हो रही थी । भक्ति-भाव भाषा रूप में व्यक्त 
होकर वजभूमि से उमड़ कर दूर देशों को भी प्लावित करने 
लगा था | सूर ओर अष्टछाप से श्रन्य कवि इसी समय भाषा 
को अलंकत कर रहे थे। तुलसी की प्रतिभोी इसी काल में 
अपनी अ्रंद्धतीय ज्योति दिखा गई । ऐसे प्रतिभा-सम्पन्न 


कवियों ने हिन्दी को एक सर्वोच्च ओर समुन्नत भाषा बना 
दी । उदू का जन्म होचुका था ओर मुसलमानी राज्य में 
फारसी का आदर होना स्वाभाविक ही था। परन्तु उस कालमे 
हिन्दी की जो उन्नति हुई वह अन्य किसी भाषा की न हुई | 
यदि राजा टोडरमल एक मारी भूल न कर देते, तो संभव है कि 
आज हिन्दू ओर मुसलमान अपनी दो श्रल्ग भाषा न कह्दते 
ओर हिन्दी ही सब की पक भाषा, साहित्य तथा बोलचाल की, 
होती । राजा टोडरमलने फ़ारसी को राजसाथा बनाया था। 
खेद है कि एक हिन्दू ने भूल की, जिलका दुष्परिणाम आज देश भर 
को भोंगना पड़ रहा है। फिर भी उस समय भाष। से किसी को 
द्वेष नहीं था । मुसलमान उसके साहित्य की वृद्धि करने में 
संकोच नहीं करते थे। पर, आज कितने थोड़े मुसलमान दे जो 
हिन्दी जानते दे था उसके साहित्य को समभते हैं ! आज 
तो * हिन्दू ? को तरह ' भाषा ? शब्द द्वी उनके लिखे तिरस्कार 
योग्य है । 


( ३) 


अकबर के समय से पूर्व ही भाषा के बलवती ओर समुन्नत होने 
के साथन उत्पन्न हो चुके थे। चन्द्‌, श्रमीर खुसरो, कबीर, नानक, 
जायसी, बाबा गोरखनाथ आदिने अपनी रचनाओं से काव्य के 
विशेष अ्रंगों की पुष्टि करदी थी । परन्तु अ्रकबर के समय में 
जो उन्‍नति अल्पकाल में ही हुईं वह फिर भी आंश्ययंजनक है । 
वीरगाथां, . प्रेमगाथा, धर्म, नीति, ओर समराजसुधार के 
विचार इन कवियों ने भल्नी प्रकार भाषा में व्यक्त करदिये थे । 
अकबर के काल में हिन्दू वीरता के गुणगान का पूर्वेचत्‌ उत्साह 
तथा समय बीत चुका था। वीरगाथा के द्व निकल चुके थे । 
मुसलमानों के प्रभाव से प्रेमगाथा की ओर रुचि विशेष द्ोगई 
थी | वीर रस के स्थान में आूगार का प्राधान्य होगया श्रा 
ओर धामिक भावों में भक्ति का खोत उमड़ चला था । हिन्दू 
ओर सुसलमान-सभ्यता के संघर्षस से कबीर श्रोर नानक की 
वाणी प्रवाहित हुई | इन्हीं कारणों से श्रकबर के समय से पूर्वे 
ही दिन्दी का झूप ऐसा! बन खुका था कि झुअवसर पाते दी 
उसमे प्रोढ़ता श्रागई ओश्रोर उसकी श्रीवृद्धि मे अनेक हिन्दू शोर 
मुंसलमान प्रतिभा-सम्पन्न कवियों ने भाग लिया । 

इन्हों में से नवाब अ्रब्दुरहीम खानखाना--हिन्दी जगत के 
विख्यात रहीम वा रहिमन--हुए ज्ञिनका व्यापक पारिउत्य, 
अनेक भाषाओं में काव्य रचना की क्षमता और विशेष कर 
हिन्दी साहित्य की सेवा बड़े महत्व की थी । 


4७ | न 
कावपरचय्‌ 
नवाब अब्दुश्द्दीम खानखाना का जन्म संचत्‌ १६१३ वि० 
में लाहोर में हुआ था । इनके पिता का नाम" वरामखां खान- 


खाना था। श्रोर माता जमाल खां मेवाती की छोटी बेटी थी । 
उसकी बड़ी बेटी से हुमायू ने स्वयं विवाह किया था । बेरांम 


( ७४ ) 


खां छोटी अवस्था से ही हुमायू बादशाह के दरबार में रहने 
लगा था ओर धीरे घीरे अपनी कार्य-कुशलता से बड़ा सरदार 
ओर बादशाह का विश्वरुत आदमी बन गया था। कन्‍्नोज की 
लड़ाई में बैरामख़ांने बड़ी वीरता दिखाई थी। जब हुमायू द्वार 
कर फारिस भाग गया तो बेराम खां भी बादशाह से वह्दां जा 
मिला झोर फिर भांरत पर चढ़ाई कर उसने हुमायू को राज्य दिल 
चाया | बेरामखां के युद्ध-कोशल ओर पराक्रम के कारण सुग़ल 
वंशने फिर एक वार भारत का साम्राज्य प्राप्त किया। हुमायू ने 
प्रसन्न द्ोकर युवराज अकबर की शिक्षा का भार भी बैरामसखां 
को ही सौंपा ओर अपने अन्त समय पर राज्य-प्रबंध भी बेराम 
स्यां को देकर अकबर का अभिभावक नियुक्त किया । 


अकबर के शज्ुओं को भी बेरामखाँ ने परास्त किया ओर 
मुगल सांम्राज्य को सुदृढ़ कर दिया | परन्तु अकबर जब बड़ा 
हुआ ओर राजकाज स्वयं सँमालने लगा तो बेरांमखां का हस्तक्षेप 
उसे पसंद न आया । दोनों में मनोमालिन्य होगया। ओर 
अन्त में बात यहां तक बढ़ी कि बैराम ने विद्रोह का झंडा खड़ा 
कर दिया । अकबर उदार प्रकृति का मनुष्य था। बेरामखां को 
उसने क्षमा प्रदान की, परन्तु हज् के लिए जाने को बाध्य 
किया । एक राज्य में ढो अधिपति भला केसे रद्द सकते थे ? 
अकबर ओर बेरामखां के कूगड़े केसर ओर बिस्मार्क के मनो- 
मालिन्य को याद दिलाते है । 
बैराम स्त्री पुत्र सद्दित हज्ज को जाती समय मार्ग में पाटन 
में ठद्दरा । वहां एक अफ़गानी ने पुरानी शत्चुता के कारण 
अवसर पाकर उसको मार डाला | उस समय अब्दुरंहीम की 
अवस्था केवल ४ वर्ष की थी। अकबर को यह समाचार 
मिला तो उसने तुरंत बालक ओर उसकी मा को आगरे बुल्मा 
भेजा | अब्दुरंहीम को एक होनद्वार बालक जानकर अ्रकबर 
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ने उसे अपने पास ही रकखा शोर शिक्षा का अ्रच्छा प्रबंध 
कर दिया । तीवर बुद्धि बालक ने विद्या प्राप्त करने में पूर्ण 
परिश्रम किया ओर अरबी, फ़ारखी, तुर्की, संसक्तत ओर द्विन्दी 
भाषा का अच्छी प्रकार अभ्यास कर लिया । 

अकबर ने ही इनका विवाह भी खाने श्राज़म की बद्धिन 
माहबानू बेगम से कर दिया ! जब बादशादइने गुजरात पर 
चढ़ाई की तो ये भी साथ गये ओर धहां पाटन की जञागीर 
प्राप्त की । दूसरी बार फिर गुज़रांत की लड़ाई में रद्दीम गये 
तो वद्दां की सूबेदारी मिली | युद्ध का अनुभव, विजय ओर 
उच्घपद्‌ तथा जञागीर सभी मिले ओर भाग्य का डद्य हुआ । 
फिर मेबाड़ की लड़ाई में इनको जाने की श्राज्ञा हुई + को 
बर्ष तक मेवाड़ में रहे ओर अ्रन्त में जब उद्यपुर को जीत 
लिया तो बादशांद ने दरबार में बुला कर मीर अज़े का ऊँचा 
ओहदा दिया जो अत्यंत विश्वासपात्र सरदार को दिया जाता 
था | थोड़े दिन बाद अजमेर की सूबेदारी खाली हुईं । वह भी 
बादशाह ने इनको देदी ओर साथ में रणथम्भौर का किला 
भी दिया | कुछ समय बाद बादशाह ने रद्दीम को शाहजादे 
खलीम का शिक्षक नियत किया । शिक्षक का काय करने में 
जो सप्रय मित्रता था उसमें 'वाकयात बाबरी! का तुर्की भाषा 
से फारसी में अनुवाद किया ज्ो अ्रकबर को बड़ा पसंद आया 
ओर जोनपुर का इलाका इसके इनाम में रहीम ने पाया। 

जब अकबर ने पहिल्ली बार गुजरात को जीता था तो 
मुजफ्फूर सुलतान को बन्दी कर लिया था । मुज़फ्फूर किसी 
प्रकार निकल भागा ओर सेना एकन्न कर फिर गुजरात में 
उत्पात मचाने क्षगा । विद्रोह शान्त करने के लिए रद्दीम को 
फिर सेजा गया | इस बार विज्ञय प्राप्त करना सहज नहीं 
था--रद्दीम इस बात को जानते थे । अद्दमदाबादे भी मुज़फ्फए 
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के हाथ आचुका था । रहीम ने थोड़ी सी सेना लेकर ही युद्ध 
छेड़ दिया | अहमदाबाद से तीन मील दूरी पर युद्ध इशआा 
और रहीम ने स्वयं अद्भुत पराक्रम, वीरता ओर निर्भीकता 
का परिचय दिया । झुज़फ्फ़ूर को, अधिक सेना होने पर भी, 
भागते ही बना और उसने खस्मात में जाकर शरण ली | एक 
बार फिर सर उठाने पर रहीम ने उसको जंगलों में ही प्राण-रक्षा 
के लिए भटकते छोड़ा | इस विज्ञयय से रहीम का यश ओर 
भी अधिक बढ़ गया। अकवर ने खांनखाना को पदवी से 
विभूषित किया ओर पाँच हजारी मनसब भी दिया | इस 
प्रकार रहीम ने अपने पिता की पदवी प्राप्त कर ली | इस युद्ध 
के पूल रहीम ने प्रतिज्ञा की थी कि विजय लाभ करने पर वे 
अपना खब कुछ बांट देगे। किया भी बैसा ही । यहां तक कि 
बचा हुआ कलमदान भी दे डाला। इसके बाद बादशाह ने 
जौनपुर की जागीर भी उनको दी ओर मुग़ल्न साम्राज्य का सब 
से ऊँचा पद्‌ अर्थात्‌ वकील भी, जो राजा टोडरमल की स॒त्यु 
से खाली हुआ था, खानखाना को दिया गया । बेरामखों को 
भी यह पद प्राप्त था । 


रहीम ने अवसर निकाह्न कर 'तुज॒के बावरी? का, जिसमें 
बाबर बादशाह ने तुर्की भाषां में श्रपना जीवनचरिनत्र लिंखा थां, 
फारसी में अनुवाद कर लिया था। श्रकबर ज्ब काश्मीर 
ओर काबुल से लोट रहा था तो रद्दीम ने अनुवाद पेश कर 
खुनाया | बादशाह श्रत्यंत प्रसन्न हुण | फिर रहीम को सिध्र 
विज्यय के लिए जाना पड़ा। वहां भी उन्हों ने विजय लाभ 
की | सिध का जीतना झुज़फ्फर के विरुद्ध जो युद्ध किये थे उनसे 
किसी प्रकार सहज नहीं था । रहीम भाग्यशाल्री ओर परा- 
क्रमी थे। लड़ाई ज्ञीत कर श्राये शोर मुलतान की जागीर 
बादशाह से पाई । 
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अहंमदनगर के सुलतान मर गये तो उनके राज्य में गड़ 
बड़ी मची | अ्रकबर ने खुलतान शुराद ओर खानखाना को 
दक्षिण भेजा । इन दोनों में न बनी | श्रह्ममदनगर में जीत तो 
शाही फ़ोज्ञ की ही हुई, परन्तु पररुपर अनबन के कारण बडी 
कठिनाई हुई | बादशाह के बेटे से अनबन हो जाने के कारण 
रहोम के भाग्य ने भी पल्चटा खाया | ज्ञीत तो होगई और खुश 
में रहीम ७५ लाख रुपया भी छुटा बैठे, परन्तु यश नहीं मिला । 
उन्ही दिनों इनकी बेगम का भी देहान्त हो गया। दक्षिण में 
उपद्रव शान्त न हो सका ओर रहोम को कई बार जाना भी 
पडा | खानदेश का सूबा बनाया गया ओर खुलतान दानि- 
याल सूबेदार ओर खानखाना दोवान नियत किये लके। 
खानखाना ने अपनी लड॒ की का विधाह दानियाल से कर दिया 

अकबर की खझत्यु होते ही दक्षिण ने फिर खर उठाया | 
मलिक अंबर ने अरंगाबाद बसा कर शअ्रहममदमगर भी छीन 
लिया | बादशाह जहांगीर की आशा पाकर खामखानां 
मुकाबले पर गये, परन्तु शाहजादा परवचेज़ भी पीछे से मद्त को 
भेजागया । इन दोनों की परस्पर न बनी । लड़ाई में हार 
हुईं ख्ानखाना पर दोष लगाया गया और वे द्रबार में वापिस 
बुला लिये गये । कन्नौज और कांलपी का चिद्रोह शान्त कर 
खामखाना फिर दक्षिण भेजे गये | साथ में इनका बड़ा लड॒का 
शाहनवाज़खां भी था जिसने भल्रिक अंबर को अ्रच्छी तरह 
परास्त किया । बाद में शाहज़ादे खुरंम को भी दक्षिण जाना 
पड़ा। गोलकु'डा ओर बीजापुर के खुलतानों को श्रश्चीनता 
स्वीकार कर सन्धि करनी पड़ी। खानखाना को खानदेश बरार 
अहमदनगर की सूबेदारी मिल्री ओर उनकी 'पोच्रीसे शाहजहां 
का विवाह हुआ | जब खानखाना द्रबार में आए तो सात 
दजांरी मंसञ बादशाह ने दिया। उम्चपद की प्राप्ति तो हुई परन्तु 
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थोड़े दिनों में खानखाना का बड़ा लड़का शराबी दोने के 
छारण मर गया ओर फिर दूसरे पुत्र का भी देहान्त होगया । 
खानखानां के भाग्य ने पलटा खायां। नूरजहां ने चाल चल 
कर परवेज को युवरांज पद्‌ दिला दिया ओर खानखाना का 
पद्‌ महाघतखां को दि॒लिवाया | शाहजहां ओर खानखाना ने 
विद्रोह किया ओर जहांगीर ने परवेज को द्मन के लिए भेजा । 
खानखाना ने शाहजहां को धोखा .देकर मदहावतखां से छिपकर 
मेल करना चाद्दा। भेद्‌ खुलने पर शाहजहदां ने ख़ानखानां को 
बन्दी कर लिया | किसी तरद्द त्ञर्मां प्रार्थना कर शाहजहां का 
फिर साथ दिया, परन्तु खानखाना का विश्वास किसी को न 
रह्या।: परवेज से मेलकी बातचीत करने गये तो फिर शाहजद्दां 
को धोखा देकर मद्दावतखां से जा मिलते | शाहजद्दां को भागना 
पड़ा परन्तु ख़ानखाना के लड़के को अपने काबूमे रखा। 
उधर भमहावतखां को भी खानखाना पर विश्वास नहीं था उसने 
इन्हे कैद कर लिया। जहांगीर ने किसी प्रकार खानखाना 
को छुड़ाया और फिर कृपा कर उनको क्षमा प्रदान की श्रोर्‌ 
इनको पद्वी ओर मंशब भी दे दिये । 

न्रजहां ने महावतखां को भी अ्रप्रसन्‍त करद्या ओर जब 
बह विद्रोही होगया तो खानखाना को उसपर चढ़ाई करने भेजा । 
महावतख्लां ने अवसर पाकर जहांगीर को पकड़ लियाथा। परन्तु 
खानखाना मदहावत पर चढ़ाई करने के पहिले ही दिल्ली में 
मर गये । यह घटना सं० १६८६ वि० में हुई ज़ब रहीम की 
अवस्था ७२ वर्ष की थी । 

खानखाना का समय विशेष कर लड़ाइयों में दी बीता । 
अकषर के समय भे गुजरात, सिंध ओर बीजापुर की लड़ाएयों 
को जीतकर खानखाना ने बड़ाही पराक्रम दिखाया थां । प्रतिष्ठा 
ओर राज्य सम्मान भी प्राप्त किये थे । जहांगीर के समय 
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में वह बात नहीं रही | इन्हों ने भी कई बार बेढब चाल चली । 
इनके चार पुत्र थे।वे इनके जीतेजी ही मरगये थे। राजनैतिक 
दलचलों में भाग लिये बिना खानखाना को दूसरी गति नहीं थी 
ओर इसी कारण जागौीर, पद आदि प्राप्त होने पर भी इनका 
जीवन झुखमय नहीं रहा । 

खानख़ाना का मकबरा दि्दली मे हैे। परन्तु उसकी भग्ना- 
वस्था देखकर चित्त को क्लेश होता है कि रहीम जैसे अनेक 
गुण-सम्पन्न दानी की कृत्र के पत्थर तक लोग निकाल कर से 
गए । काल की गति विचित्र है ! 

इनका विस्तृत जीवनचरित्र मुंशी देवीप्रसाद कृत खान- 
ख्राना नामा में दिया हुआ है । हिन्दी में इसके सद्ृश दूसरी 
पेतिहासिक जीवनी नहीों है । | 

स्वानखाना में अनेक गण थे | जो बहादुरी ओर बीरता 
इन्होने छोटी अवस्था से हो रणक्तेत्र म॑ दिखलाई उससे श्रकबर 
भी चकित हो गया था | इतनी थोड़ी अ्रघस्था में ऐसा युद्ध- 
क्रोशल दिखलाया कि जब कभी संकट आफर पड़ा तो अकबर 
ने इन्हीं पर भरोसा किया । अपने गणों के कारण इनको यश 
ओर सम्मान दोनो ही प्राप्त हुए । धन भी इनके पास अटूर 
था। देशम कई जगह इनकी जागीरें थीं। राज़सी ठाठ से र दना 
इनको पसंद था ओर वेसेही रहते भी थे | मदल, उद्यान और 
हम्माम इन्होंने जगह-जगह बनवाये थे | जैसे धनी थे चैसे ही 
दानी भी थे | उदारता इतनी बढ़ी हुईं थी कि खानखाना एक 
आदशे दानी समझे जाते थे। शोयसे श्रधिक प्रशंसा इनकी दान- 
वीरता की थी । समस्त देश में इनके दान की मद्दिमां सुनाई 
देती थी । गुणीज्ञनों का आद्र भी इनके यहाँ” खूब द्ोता था । 
इतिहास में इस बात के कई उदाहरण भी मिलते हैं। ऐसे महा- 
पुरुष का भी जीवन सुखी न रृदह्य (इनके एक लड़के का सिर तो 
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तरबूज की तरद्द काट कर भेट किया गया था। बाकी ओर 
इनके जीतेहदी मर गये थे । राज्य-तष्णा ने इन्हे बढ़ा चढ़ा कर 
भी गिराया । यहांतक कि कई बार इनके अत्यंत आथिक 
कष्ट भी सहन करना पड़ा ओर जागीरें भी छिन गईं। राज स 
समान गया ओर बात भी गई। श्वामी-द्ोही भी होकर कल्लंकित 
हुए। मित्र शतन्न हो गये। दानों थे ओर फिर स्वयं निधन द्वो गये | 
भाग्यने पल्षटा खाया तो कोई अपना न रहा | खंलारका कड॒व। 
अनुभव हुआ । ऐसे भाव और आत्मानुभव की बाते इनके 
दोहों में बहुत मिल्नती हैं शोर उनसे रहीम पर जो कुछ बीती 
थी उसका अ्रचुमान सहज में हो जाता हे । 
#/ पक 
साहित्य-सवी 
जिस कारण खानखाना का यश श्राज भी गाया जाता है भर 
उनकी कीर्ति अमर हो गई है वह उन की साहित्य-सेवा है। श्रकबर 
ने इनकी शिक्षाका बड़ा द्वी उत्तम अ्रवंध किया होगा; क्योंकि 
केवल एक विद्वान बनने की इच्छा न तो खानखाना की ही रही 
गंगी ओर न अकबर को यह पसंद हुआ द्वोगा कि रहीम 
को केवल विद्या से हो प्रेम रहे। भ्राश्यय की बात है कि रहीम 
बड़े सेनापति, राजकाये में दत्त, अकबरी द्रबार के नामी रत्त 
होते हुएमी ऐसे अ्रच्छे विद्वान हो सके ओर संसारके बलेड़ों 
में लगे रहने पर भी उडतका उत्कट विद्या प्रेम बना रहा । ऐसे 
पुरुष संसारम थोड़े ही मिलते है जिन्होंने कई कार्य-्षेत्रों में ऐसी 
सफलता प्राप्त की दो ओर सदा के लिये अपनी कीरति स्थिर कर 
गये हों । खानखाना की असाधारण प्रतिभा का यद्द पक 
बड़ा प्रमाण है । 
रद्दीम ने अरबी, फ़ारसी, तुर्की, संस्क्रत ओर हिन्दी का 
अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। उन्हे दृन भाषाश्रोंका केवल साधा- 
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रण ज्ञान नहों था, वे इनके साहित्यको अच्छी तरह जांनते थे 
ओर इन भाषाश्रोंमे कविता भी करते थे । उनका पुस्तकालंथ 
प्रख्यात था ओर विद्वान लोग उनके व्यापक पारिडत्यकी बड़ी 
अशंसा किया करते थे | संस्कृत साहित्यके अतिरिक्त रहीम मे 
शास्त्रों शोर दर्शनों का भी श्रध्ययन किया था। विद्वानों और 
कवियों का ऐसा आदर करते थे कि उनसे बढ़कर शायद ही 
किसीने कियाहदो । स्वयं गु्ी थे ओर दानी भी थे तो फिर गुणी 
जनों को उनसे पूर्ण उत्साह ओर सहायता मिले इसमें क्‍या 
आशएचये है ! अनेक कवि उनके आश्रित थे । रहीम यदि स्वयं 
लेखक वा कपधि न होते ओर कविजनों के ञ्रश्रयदाता ही रहे 
होते तो भी उनका नाम साहित्य-संसारमे सखदाके लिए स्मरेणीय . 
होजाता । परष्तु उनका सा आश्रयदाता ओर कवियों के-लिए 
मानप्रद कोई बादशाह भी नहीं हुआ । जितने कवियों ने रद्दीम 
की प्रशंघा लिखी है उतने कवियोंने श्रन्थ किसीकी मंद्िमा 
नहोीं गाई | गंग, प्रसिद्ध, मंडन, संत, लक्ष्मीनारायण, वाश 
ध्पादि अनेक कवि रहीमके आश्रित थे श्रोर खब प्रकांर से उनके 
कृतज्ञ भी थे । एक छुप्पय पर गंग को रहीम ने ३६ लाख रुपये 
का इनाम दिया था सो प्रसिछ ही है। गोस्वामी तुलसीदासजी 
से भी रहदीमका घनिष्ठ संबंध था ओर कविवर भमतिराम की 
कृति पर रहीम की गद्दरी छाप है | केशवने जद्दोंगीर-चन्द्रिका 
रहीमके पुत्र एलच बहादुर के लिए रची थी | तुलखीदासजी 
का बरतवे रामायण रहीम की प्ररेणा का फल है । 

अब्दुलबाली नामक ईरानी ने *' मुशासिर रहीमी ? नामक 
जीवनी भी रहीमके जीते जी लिखी थी | 'चाकयात बाबरी? का 
तुर्की से फारसी अचुवाद श्रकबर के कद्दे से रहीम ने स्वर 
किया था ओर इनाम में जागीर पाई थी। इनका फ़ारखी 
'दीवान अभी मिला नहीं है, प्रसन्‍तु फुटकर रचना प्रचलित है। 
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कहते हैं कि यूरोपीय भाषाएं भी रहीम ने सीखी थीं औओर' 
अकबर के लिए उन भाषाओ्रों में पत्र भी लिख देते थे । 
शिवश्चिह-सरोज के पृष्ठ 3७७७ पर खानखाना के अतिरिक्त 
अन्य ओर एक रद्दीम कवि का उल्लेख है श्र लिखा है कि दोस 
कविने अपने काव्यनिर्णय में इनका नाम एक कवित्त में दिया 
है। बद्द कवित्त इस प्रकार है-- 
सूर केशव मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म, 
चिन्तामणि मतिराम भूषण सो जानिये । 
नीलकंठ नीलाधर भिपट नेवाज निधि, 
नीलकंठ मिश्र छखदेव देब मानिये ॥ 
आलम रहीम खानखाना रसलीन बली, 
छुन्दर अनेक गन गनती बखानिये । 
ब्रजभाषा देत बज सब कीन अनुमान 
येते येते कविन की बानी हते जानिये ॥ 
इस कवित्त से दो रद्दीम होने का अनुमान करना ठीक 
नहीं हैे। शिवसिहजी के आधार पर मिश्रबन्धुविनोद में भी« 
दो रहीम माने गये हैं । 
'रहीम खानखाना! नांम एकद्दी व्यक्ति को सूचित करता हैं 
न कि दो को। इसके अतिरिक्त काव्य-प्रयोजन के वर्णान में दास 
कवथिने लिखां हे-- 
“ एकन को रस ही को प्रयोजन है रसखान रहीम की नाई ?? 
यह उक्ति भी खानखाना के अतिरिक्त किसी अन्य रहीम 
के लिए नहीं हो सकतो । इस श्रन्य श्रमुमानित रद्दीम का एक 
दी पथ शिवसिद्द सरोज के पृष्ठ २५ पर दिया गया हे | परन्तु 
बह पद्य रहीम का नहों है, अनीस कवि का है| ओर उसी प्रंथ 
के ११ वे पृष्ठ पर अनीस के नाम से द्या भी गया है। अतएष 
अब्दुरंदम के अतिरिक्त अन्य किसी रहीम का अनुमान - 
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करना भ्रान्ति पूर्ण है। हिन्दी साहित्य में एकही रद्ोम हैं भौर 
ये खोनखाना थे । 


हिन्दी काव्य 


रहीमने हिन्दी भाषा को अपना कर अपनी कृति से उसके 
सांहित्य की जैसी श्रतुल सेवा की है वेसी ओर किसी भाषा 
की नहीं की । रहीम कृत फारसी दीचांन कां पता नहाँ 
चलता उस पर भी यह मान लेने मे कोई आपत्ति न होनी 
चाहिए कि हिन्दी के लिये जो रहीम ने किया ओर जैसा 
ममत्व इस भाषा पर दिखाया वेसा ओर किसी भाषा पर-नहीं 
दिखाया | अरबी, फारसी, तुर्की ग्रादि भाषाओं से किसी 
प्रकार हिन्दी का महत्त्व रहीम को कम नहीं दिखाई दिया । 
उसके माधुय पर मानों वे मुग्ध थे। केवल भाषा पर ही उनका 
अधिकार नहीं था, वे हिन्दू सभ्यता ओर हिन्दू घर्म को भी 
अली प्रकार समझ गये थे ओर उनके लिये रहीम को बड़ा 
आदर रद्दा द्वोगी | कविता में कहीं एक शब्द हिन्दू समाज वा 
हिन्दू धर्म के विरुद्ध नहीं मित्रता | उनके देवता तथा धार्मिक 
विचारों का उल्लेख मिलंता है, परन्तु कहीं तिरस्कार बुद्धि 
से नहीं । यह बात बड़े महत्व की है । अचतारों के नाम, 
महादेवज्ञी, गंगाजी की महिमा आदि से स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि रद्दीम का भाव हिन्दुओं के प्रति घुणा का नहीं था | हिन्दू 
धर्म के प्रति अ्रतुल श्रद्धा थी ओर वेष्णव धर्म के अनुयायी तथा 
श्रीकृष्ण के वे भक्त थे--ऐसा लिखा भी मिलता है परन्तु इसके 
लिये कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता । यह बात बिना संकोच 
के मानी जा सकती है कि हिन्दी के मुसलमान कविथों और 
लेखकों में तो रहीम का स्थान बहुत. उन्‍या है ही ओर समस्त 


( १७ ) 

कवियों में भी यदि उनकी गशना साहित्य के नवरत्नों में नही 
है तो चतुद्श रत्नों में अवश्य है । ्््ि 

रहीम केवल मनोरंजन के लिये कविता रचते थे ओर इस 
में वे अवश्य दी सफल मनोरथ हुए है । रहीम के दोहे 
बालकों को भी याद हैं। उनकी कविता सरस, मधुर ओर नोीति- 
पूर्ण है। साधारण वोलचाल के शब्दों का ही प्रयोग किया 
गया है। भाषा प्रायः ब्रज की है शोर कहीं अवधी या दोनों 
का मिश्रण है। भाव यां भाषा में बनावट या खंचातानी 
कहीं नहीं है सहज स्वाभाविकता है। जनसाधारण में जैसी 
कविता का आदर होता है उसके गुण इनके काव्य में हैं । 
समय की रुचि का पता इनकी कविता से चलता है । कुछ 
" कविता इनकी ऐसी है जो सबको सदा दी पसन्द आवेगी। 
रहीम को संसार का बड़ा अनुभव प्राप्त था | यह बात नीति की 
बातों से स्पष्ट है। श्ट/|मार रख का ग्राधान्य है, यह समय की 
रुचिके श्रतुसार है। कहीं सद॒हास्य की झलक भी दिखाई 
देती है तो कहीं संतत्त हृद्य के उद्धार भी है, वाक्य में रस तो 
हैं परन्तु अर्थ गौरव ओर भावों की गहनतां का श्रभाव सा है । 
उदाहरण बड़े ऊँचे हुए हैं श्र हिन्दू-विचारों की पूरी जान- 
कारी के साक्षी हैं । समस्त जीवन तो रहीम ने युद्धक्षेत्र में 
बिताया परन्तु वीर रस की कोई कविता नहीं रची । दुूखरी 
बात आश्चर्य की यह भी है कि किसी भी ऐतिहासिक घटनां 
का घ॒र्णन वा उल्लेख इन्होंने नहीं किया | श्रपनी परिवतित 
दशा ओर संसार के कड़वे अनुभव तो व्यक्त किये हैं परन्तु 
किसी घटना विशेष का हवाला नहीं दिया। 

ऐसा जान फ्ड़ता है कि मन में तरंग उठी तो कुछ लिख 
देते थे । कल्पना वा विचार पर परिश्रम की छाप नहीं दिखाई 
देती । कविता “को छुन्द्र वा गस्भीर बनाने का कुछ प्रयास 
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किया हो ऐसा भी नहीं जान पड़ता । परन्तु प्रतिभा ओर कवित्व 


शक्ति अच्छी थी इसमें कोई सन्‍्देह नहीं ओर भाषा पर बों 
धशंसनीय अधिकार आाप्त था। 


रहाम-राचत भ्रथ 

१ दोहावली-ऐ:ेसा कहा जाता है कि रहीम ने एक 
पूरी सतसई लिखी थी | परन्तु उसका पता अभी तक हिन्दी 
संसार को नहीं चला है | इसीलिए कोई पूर्ण संस्करण पका- 
शित नहीं हुआ । जितने प्रकाशित ओर अप्रकाशित दोहे हम 
को मिले है वे सब इल पुस्तक में संप्रहीत हैं। सतसई का 
इतना द्वी भाग अभी तक प्रात खमऋना चाहिए । कई हस्त 

लिखि त पुस्तकों में से फुट कर दोहे मिले हैं. ओर पाठ भी मिले 
हैं। फिर भी कई दोहे संदिग्ध हैं । कुछु दोहों का पाठ ठीक 
नहीं है ओर अर्थ भी ठीक नहों बेठता । जबतक खोज में किसी 
को शोर अ्रधिक सखामभ्री न मिले इन संदिग्ध दोहों का पाठ 
शुद्ध न दो सकेगो। कुछ दोहे ऐसे भी मिले हैं जो रहीम के कहे 
जाते हैं परम्तु वे अन्य कवियों के लिखे दुणए है | इस प्रकार 
के दोहे टिप्पणी में सूचित कर दिये गये हैं | कुछ ऐसे भी 
हैँ जिनमें रहीम का नाम नहीं आता ओर थोड़े ऐसे भी हैं जो 
रहीम ओर किसी अन्य कवि दोनों के नाम से मिलते हैं। हमने 
सतसखई की ख्वोज़ का बड़ा प्रयत्न किया परन्तु यह निष्फल हुआ 

जो नये दोहे मिले है उन्हीं से लन्तोष करना पड़ता है । 
दिग्ध दोहों के संबन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सकता । रदह्दीम तथा कबीर के संबंध में प्रायः इस प्रकार 
की गड़बड़ी विशेष रूप से मिलती हे! 'दीद्ासार संग्रह 
तथा “गुणगंजनामा! नामक दांहों के दो प्राचीन संग्रद्द हमारे 
पुस्तकाखय में है | दोद्दासोर-संग्रद् तो सं० १४२० के लगभग 


( १६ ) 


रचा गया था ओर गुणगंजनामा के विषय में कुछ शत नहीं | 
इन संग्रद् ग्रंथों में भी कुछ दोहे दिये गये है जिनमें या तो रद्दीम 
का नाम नहीं है अथवा अन्य किसी कवि का नाम दे दिया है । 
हमने इस प्रकार की गड़बड़ी की सूचना प्रोयः टिप्पणी में दे 
दी है। 'रददीम-रत्नावलीः में दिये हुए हम प्रत्येक दोहे को रदह्दीम 
रखित प्रमाणित नहीं कर सकते । परन्तु जब ये दोहे रहीम 
के नाम से प्रसिद्ध ही है तो जबतक उनके विरुद्ध कोई 
प्रमाण नहीं मिलता तबतक रहीम रचित ही मानने चादियें। 
थ्रायः रहीम रचित दोदों में (रहीम! अथवा 'रहिमन! उपनाम 
दिया गया है परन्तु निम्नाड्ित १४ दोहों में कोई उपनाम नहीं 
है.। १, २१ २२, ४६, ६३, दे, ८म३। &8. १००, ११७, १३२, 
* १७३, १७८, २७३ । इन 'रद्दीमः उपनाम-रहित दोहों के संबंध 
में संद्ग्धित। हो सकती है। पक दो 'रहिमन शतकः नामक ग्रंथों 
भें रहीम नाम से निम्न लिखित दो दोहे ओर मिलते है । 
कहु रहीम उत जायके, गिरिधारी सों ठेरि । 
अब हदृ॒ग जल भर राधिका, त्रजहि डुबावत फेरि । 
प्रिय वियोग ते दुसह दुख, सूने दुख ते अंत | 
होत अंत ते फिरि मिलन, तोरि सिधाये कंत ॥ 
पहिला दोद्ा रद्दीम-कवितावली मे भी दिया हे | परन्तु 
यह दोहा विहारी के नाम से प्राचीन प्रतियों में मित्रता 
हे | दूसरे के संबंध में शंकां है, कारण किसो विश्वस्त हस्त: 
लिखित अ्रथवा छुपी प्रति में यह दोहा नहीं है । 
देत देत सब दीन, एक न दीनों दुसह दुख । 
सोऊ मरिके दीन, कछ न राख्यों देनको ॥ 
कहाजाता दैे"कि उपयेक्त सोरठा अकबर ने बीरबल की 
सुत्यु पर कहा था। परन्तु ज्ञानभांस्करप्रेस ( बाराबंकी ) से 
प्रकाशित रहिमन शतक में इसे रहीम रचित कद्दा गया है; 


( १७ ) 


नंबर १८ तथा ६२ वाले दोहों का डचरार्थ एक ही है 
परन्तु पूर्वार्ध में कुछ भेद होने के कारण अ्रर्थान्तर हो गया हे, 
इस कारण दो पृथक दोहे माने गये हैं। इसी प्रकार नं० द८ 
ओर १०६ में विशेष अर्थान्तर तो नहीं है, परन्तु पूर्वाध तथा 
उत्तराध की गड़बड़ी से दो रूप हो गये हैं | दोनों ही पाठ 
ठीक द्वो सकते हैं, इस कारण दोनों ही दोहे दिये गये हैं । 
रहीम-रखित दोहों का कोई क्रम नहीं है । उनका क्रप्त 
विषयायुलाश किया जा सकता था, परन्तु हम अकारादि क्रम 
अधिक उपयुक्त प्रतोत हुआ, इस कारण इसी क्रम से दोहे दिये 
गये हैं । पाठकों को भी यह क्रम सुगमतर प्रतीत होगा । 


प्राप्त दोहों में श गार के दोहे बहुत कम हैं | संभव हे कि 
रहीम-रंचत सतसई में से किसी ने श्ए गार के दोहे निकाल 
कर नीति ऋ!दि के दोहों का एक छोटा सा संग्रह किया हो, 
ओर अब वही संग्रह प्राप्त दे ओर शगार का भाग लुप्त हो, 
गया हो | रहीम ने सतसई न लिखी हो इस प्रकार का 
अनुमान करना वृथा प्रतीत होता है। यद्यपि हमे सतसई की 
खोज में सफलता नहीों प्राप्त हुई, तथापि हमारा यह विश्वास 
नहीं कि रहीव ने सतसई लिखी ही नहीं । रहीम ने अपने ७२ 
वर्ष के दोघे जीचन-काल में यदि सतसाई के खात सो दोहे 
लिखे हों भा भ्राश्चरय्य द्वी क्‍या है ? 


इस लथय जो दोहे रहीम के प्राप्त हैं ते या तो केवल नीति- 
विषयक दादा हा संग्रह ही है श्रथवा जिन दोहों में रहीम 
उपनाम है जदो अब रहीस के सिने जाते हैं | श्रोर बाकी 8०० 
दोहे अज्ञा / ऋक्षियों के माने जाने लगे है । 

रहीम का विशेष समय ऐसे मंझाटों मे बीता था कि वे या 
तो छोटे भ्न्‍्य या दोहे, सोरठे,ही सुगमता से लिख सकते थे । 


( रे८छ ) 


मन में कोई तरंग उठी, भाव आया, तुरन्त दोहे वा सोरठे में 
व्यक्त कर दिया । 


नीति श्रोर शिक्षा के दोहै प्रायः रचयिता के अ्रजुभव के 
साज्ञी हैं । कहीं कहीं भाव-भाषा गठे हुए नहीं है, परन्तु थे कवि 
के सच्चे भाव हैं इसमें सन्देह नहीं होता | रहीम के बाद दोहा 
हिन्दी काव्य-साहित्य का अप्तूढ्य रत्न बन गया था ओर उसमे 
कोमल भाचों की बारीकियां व्यक्त करने की शक्ति भी अधिक आा 
गई थी । इस छुन्द्‌ को लोकप्रिय बनाने में रहीम को बड़ा 
श्रेय आपत है । कहावत के रूप में बहुत दोहे श्रव भी लोगों की 
जिहा पर शभ्राते है । दो चार बड़े कवियों को छोड़कर किसी 
के वाक्य बोलचाल में इतने प्रचल्लित नहीं हैं, जितने रहीम के 
हैं। नीति के दोहे बहुत से कवियों ने कहे हैं परन्तु अपने 
आन्तरिक भावों तथा अल्ुभवों को जी खोलकर रहीम 
की वरद्द थोड़े ही कवि कह खके हैं । उपदेश #ी बाते 
कहने भें कोई नवीनता वा मोत्िकता नहीं हुआ करती, अपना 
अनभव ही उनको सजीव बनाता हे; ओर यही रहीम की 
विशेषता है । पिगल की कसोदी से तो शायद दो चार 
दोहे ही ठीक उदरे, परन्तु “दोग्धि चिफत्तमिति दोहा? अर्थात्‌ 
ज्ो चित्त को दुहता है वह दोहा हैे-इस लक्षण को श्रपनाया 
जाय तो प्रत्येक दोहा वास्तव में दोहा है। उत्तम छुन्दों को 
चुनकर यहाँ उद्धत करना अनावश्यक प्रतीत होता है और 
मिश्रवन्धु महो दयों की सम्मति के अन्ुखार तो उत्तम छुन्दों के 
उदाहरण में इनका बूरा भ्रन्थ ही रक्ला जा सकता है | 


नगर शोसा-ऊकुछ काल हुआ जब यह हृस्तलिखित 
पुस्तक खोज में हमको मिल्ली थी। इसकी सूचना “माधुरीः 
( फाल्गुन-पूस संख्या ५२ ) में हमने प्रकाशित की थी | पुस्तक 


( १६ ) 


में लिखने का समय नहीं दिया है, किन्तु इसके प्राचीन होने में 
कोई खम्देह नहीं है | इसके प्रत्येक दोहे में रहीम का नाम न 
होने पर भी ऋविता की भाषा, डसकी प्रोढ़ता ओर भाष देखने 
से यह श्रन्थ रहीम का ही जान पड़ता है | 'शंगार-सोरठा? 
की भाषा से इसकी साथां मिलती भी है। सब से विश्वस्त 
प्रमाण यह है कि पुस्तक के आदि में लिखा 
“अथ नगरशोभा नवाब खोनखाना-कृत? । 

इसमें १७२ दोहे हैं। आरम्भ में मंगलाचरण दिया गया 
है। इखसे प्रतीत होता है कि यह एक स्वतंत्र ग्रन्थ है | रही म- 
खतसई का अंश नहीं है। महाकवि देवजीने 'हआाति-वित्लाखः? 
में जिस रीति से बहुत सी जातियों की तथा देशों की छियों 
का वर्णन किया है, उसी रीधि से 'नगश्शोमा? में भी अनेक 
जातियों की खस्तलियों का वर्सन बड़ी सुन्दरता से किया गया है। 
भाव शंगार का है। दोहे की शब्द-योजना से चवरणित स्थ्ी की 
जाति तथा कर्म या मनोहर चित्र नेज्ों के सम्मुख आजाता 
है। यह ग्रन्थ रहीम के सैलानी स्वभाव का परिचायक है। 
यह अनुमान किया जा सकता है कि देवजी ने 'जाति-चिलाखः? 
कदाखित्‌ रहीम के इस ग्रन्थ को देखकर बनाया हो ओर 
रहीम को इस ग्रन्ध की रचना अकबर के मीताबाज़ार 
से सूभी हो । 

इसी प्रकार के एक ग्रन्थ का अंश शोर भी मिलता है 
क्रोर वह बरवा छन्द में है । बरबा रहीम को विशेष धिय था | 
संभव है कि दोहा छन्द मे लिखने के पश्चात्‌ बरवां छुन्द्‌ 
में भी “ सगरशोभा वर्णन ” सिखने के वियांर से ये 
बरवे लिखे हों। इन बरवां की रहीम की कविता से तुलना 
भी करने योग्य है।  नगरशोभा वन ? मे जिस भाघष से 
ब्राह्मणी ओर तुर्कनी कछ वर्णन किया गया है चेसे ही 


( २० ) 


भाव इन बरवे में ब्राह्णी ओर तुरकनी के वर्णन में पाए जाते 
है। जैसे नगरशोभा-वर्णन में प्रत्येक जाति की स्त्री का वर्यान 
करने में उस जाति से संबंध रखनेवाला कोई न कोई शब्द 
लाने का प्रयत्त किया गया है, वसा ही प्रयत्न इन बरचे के 
रवयिता ने किया मालूम होता है। यह बात तो निश्चित 
रीति से कही जा सकती है कि इनका रचयिता मुसलमान 
था ! अधिक संभव यह ही हे कि ये बरवे भी रहीम कृत 
दी हों, एरन्तु निश्चित रीति से नहीं कहा जा सकता | इसी 
लिये उन को यहाँ उद्धत करते हैं कि खोज करनेवाल्नों को 
पता लगे तो ग्रन्थकर्ता का पता चल्न सके | 


ऊँच जाति ब्राह्मणियाँ, बरणि न जाय । 
दोरि दोरि पालागी, शीश छुआय ॥ १ ॥ 
बड़ि बड़ि आँखि बरनियाँ, हिय हरिलेत । 


पतरी के अस डोब, करजवा देत ॥ २ ॥ 


घाट बाँट ले बानिनि, हाट बईठ । 
कहत काहु नहिं जानी, बतियन मीठ ॥ ३ ॥ 
नीक जाति कुरमी की, खरपी हाथ । 
आपन खेत निवार, पी के साथ ॥ ४ ॥ 


अहिगिनि मनकी गहिरी, उतर न देय । 
नेना करे सथनियाँ, मनमथ छेय ॥ १ ॥ 

हलुवा जस हलवनियाँ, गर॒बा छाछ । 
लाल लाल है जुबना, मेन रसारू ॥ ६ ॥ 

टेढ़ म|ग नाइन की, नहरन हाथ । 

” 'किर पाछे जो हेरै, महतो साथ ॥ ७ ॥ 

चोकन्‌ गात तेलनियाँ, बरनि न ज्ञाय । 
वितवत रूप अनूपम,>जित खण्ठाय ॥ ८ ॥ 


(६. ५६.) 


मेली एक धोबनियाँ, ऊजर गाँव । 
भूलि कन्‍्त बिन कलरूपति, लें ले नाँव ॥ ९ ॥ 
झमक चली कसइनयाँ, दे दे सेंन । 
घेरे करेजवा छुरिया, करे करि पेन ॥ १० ॥ 
नीक जाति तुरकिन की, बहुते छाज । 
जाने पिय की सेवा, ओर न काज ॥ ११ ॥ 
सन्दरि तरुणि तमोलिनि, तरवन कान । 
हेरे हँसे हरे सन, फेरे पान ॥ १२॥ 
भरभूजिन कन भूजहि, बेठि दुकान । क्‍ 
फुटका करति बिहँसि के, बिरही प्रान ॥ १३ ॥ 
कलवारी मदमाती, काम कलोल । 
भरि भरि देय पियलवा, महा ठठोल ॥ १४ ॥ 
परदवार तन नाजुक, केथिन नारि । 
शक धरे घूंघट हग, चली निहारि ॥ १५ ॥ 
अचरज करत लुहरिया, पिय के पास । 
जाहि छुव॒त बिन जिय के, लेय उसास ॥ १६ ॥ 


३ बरवे नायथिकालेद-रहीम का यह अन्थ सम्पूर्रो 
प्राप्त है शोर है भी श्रति प्रसिद्ध । जैसा कि अश्रन्यत्र लिखा है, 
रहीम के मुंशी की स्त्री ने एक बरवे उनके पास भेजा था श्रोर 
संभवतः तभी से यह छुन्द रहीम को विशेष प्रिय होगया, 
ओर नायिकासेद लिखने को इसी छुन्द को पसन्द किया । 
रहीम को बरवे के लिए जो आग्रह था वह निम्नलिखित दोहे 
से प्रकट है । 

कवित कह्मो दोहा कहो, ठुछे न छप्पय छनन्‍्द । 
विरच्यों यहे विचार के, यह बरतने रसकंद ॥ 
रहीम ने इस छुम्दू के लिखने में विशेष कोशख भी दिखलाया 


( २१२ ) 


है। तुललीदासजी ने 'बरवे रामायण” रहीम के बरवे देख कर 
लिखी है । यह भी कहाजाता है कि रहीम ने गोस्वामीजी 
से कह कर बरवे रामायण की रचना कराई हे । बाबा 
वेशीमाधव-रचित शुसाइचरित्र में इस बात का प्रमाण भी 
मिलता है | यथा-- । 
कवि रहीम बरवे रचे, पठ्ये मुनिवर पास । 
रूखि तेड्ट सुन्दर छन्दु में, रचना कियेड प्रकास ॥ 

जैसे सूर के पद, बिद्दारी के दोहे, तुलली की चोपाई , 
साहित्य मे अपना अपना विशेष स्थान रखते हैं, उसी प्रकार 
रहीम के बरवे भी हिन्दी-साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। 
यह शुद्ध अवधी भाषा में लिखे गए हैं । अवधी में ही बरवे 
लिखा जास ऋता है, बज॒भाषा मे इसकी रचना नहीं होती | यह 
दोहे से भी छोटा छुन्दू, परन्तु बड़ा मचुर ओर चमत्कारी है । 
नायक ओर नायिका के सरल उदाहरण दिये गए हैं| उदाहरण 
बड़े दी मनोहर हैं आर रहीम की कवित्व-शक्ति के सब से 
उत्तम प्रमाण. हैं. । एक भी बरथे शिथित्र नहीं है | साहित्य में 
यह छोटा सा अन्थ विशेष आदर पाने योग्य है। महाकथि 
केशवदास ने रखिकप्रिया संबत्‌ १६७८ बि० में रखी थी । 
कहा नहों जा सकता कि रहीम का बरवे नायिकाभेद? उससे 
पहले रचा गया थाया पीछे । परन्तु हिन्दी के नायिका- 
भेद विषयक भ्रन्‍्थों में यह अन्य भी आदिश्नन्थों में से कहा 
जा सकता है| 

हमको खोज में एक ग्रन्थ मिला जिसमे रहीम के बरवे के 
साथ मतिराम के दोहे भी दिये गये है। पं० कृष्णचिह्ारी 
मिश्रजी के पास भी एक इसी प्रकार की प्रति है। इन प्रतियों 
में नायक-नायिका के लक्षण तो मतिशाम के दोहों में दिए गए 
हैं ओर उदाहरण रहीम के बरवखे हैं । 


( रे३ ) 


महाराज काशिराज के पुस्तकालय में भी एक पुस्तक 
है, जिसमें मतिशम के दोहे ओर रहीम के बर्चे खाथ 
मिलाकर लिखे हुए हैं। इस्र प्रति के अन्त में निम्नलिखित 
दोहा है-- 


लक्षण दोहा जानिये, उदाहरन बरवान । 
दूनों के संग्रह भए, रस सिंगार निर्मान ॥ 

सम्भव है कि मतिराम ने स्वयं संग्रह किया हो । थोड़े 
समय के लिए भतिराम ओर रहीम समकालीन भी थे ओर 
मतिराम के काव्य पर रहीम का पूर्ण प्रभाव भी पड़ा है | इन 
दोनों कवियों प॑ साव-साहुश्य के अनेक उदाहरण मिले भी हैं । 
इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि मतिशम की कविता रहीसकी 
ऋणी है। इस संग्रह में दोहे मतिशम-कृत 'रखराजः के हैं । 
लक्षण ओर उदाहरण दोनों के संग्रह से अ्न्ध भी सम्पूर्ण हो 
गया ओर रहोम् की कृति भी चमक उठी है। इसीलिए सूल 
में मतिराम के दोहे भी छोटे अद्चरों में देदिये हैं । 'रहीम- 
र॒त्तावलीः में दिया हुआ मुग्धा के उदाहरण का ५ के नंबर 
का बरवा उक्त प्रतियों में नहीं हे, किन्तु शिवसिहसरोज़ 
तथा अन्य सभी झुद्वित पुस्तकों में इसे रहीम-रचित माना है। 
४ बरचे-यह भी एक प्राचीन हस्तलिख्वित पुस्तक हमको 
खोज में मिली है । यह प्रति बहुत ही सुन्दर अक्षरों मे लिखी हुईं 
है ओर प्रत्येक पृष्ठ के हॉशिये पर फारखी चित्रकला के अज्ुखार 
बेल-बूटे बने हुए है. । रद्दीम का मातामैह ज़मालखाँ सेचाती 

था ओर यह प्रति भी मेवात में ही मिली है । 
आदि में मंगलांचरण के ६ लुंदइ हैं जिससे यह एक 
स्वतंत्र अंथ प्रमाणित होता है। किसी अन्य अंथ का भाग 
नहीं है | नायिकाभेद में ११५५ बरवे हैं, ओर इसमें १०१ हैं । 


( २७ ) 


परन्तु इन बरवों में कोई क्रम नहीं हे । विषय विशेष कर 
शगार रस का है| बीच-बीच में भक्ति ज्ञान बैरप्य पर भी 
छंद आजाते हैं | अंत में अ्थ-समांधति-चिषयक कोई छुंद नहीं 
दिया है श्रोर न संवत ही लिखा है। चार बरवे फारली भाषा के हैं ! 

इस ग्रंथ की भांपषा नायिकाभेद से अ्रश्रिक भोढ़ है । 
इससे श्रभुमान होता है कि यह ग्रंथ नायिक्राभेद के पश्चात्‌ 
की कृति है। भाषा ओ्रोर काव्य-चमत्कार में मी यह ग्रंथ श्रन्‍्य 
रहीम की रचनाओं से न्‍्यून नहीं है । आरम्भ के मंगलोचरणु- 
संबंधी छंदों में तथा यो० तुलसी द[सज्ञी की रामायण के मंगला- 
चरण के सोरठों मे बहुत कुछ भावसास्य है । दोनों में मित्रता 
भी खूब थी। गोस्वामी ज्ञी ने 'बरवे शमायण!? रहीम के भेजे हुए 
बरवों को देखकर रची है .८ । अनुमानतः रहीमने रामचरित- 
मानस के सोरटों से द्वी भाव लेकर ये बरवे रच कर गोस्वामी जी 
की सेवा में भेजे होगे, जिससे रहीम की गोस्वामीजी पर प्रगाढ़ 
भक्ति प्रकट हो जाय ओर तुलसीदासजी का ध्यान इस ओर 
आकर्षित हो कि इस सुन्द्र छुंद में भी रामकथा वर्खित की 
जाय तो लोकोपकार हो । 


इस प्रंथ के अंत के पिछले चार बरवे श्रन्य फुटकर संग्रद्दों 
सेणकत्रित किये गये हैं । ये बरवे भी रहीम-रचित स॒ने जाते हैं ! 
१. पथिक आय पनधटवा, कहत पियाव । 
पैंया परों नेनदिया, फेरि कहाव ॥ 
--प० रामनरेश त्रिपाठी कृत कविताकौमुदी 
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» कवि रहीस बसे रचे, प्ये सुनिवर पास । 
रूखि तेइ सुंदर हंदमें, रचना कियेड प्रकास ॥| 


“बाबू वेणीदास-छृत सूछ गुँसाईचरित्र । 


( शप ) 


२-या झर में घर घर में, मदन हिलोर । 
पिय नहिं अपने कर में, करमें खोर ॥ 
--नवीन कृत प्रबोधरससुधासागर 
३«बालम अस मन मिलयड , जस पय पानि । 
हंसनि भयरू सवतिया,! रलूइ बिछुगानि ॥ 
--रहिमनविछास तथा अन्य ग्रैथ +- 
४-ढीछि आँख जल अचवत, तरुनि सुभाय । 
धरि खसकाइ घइलना, मुरि सुसुकाय ॥ 
-“-नकछेदी तिवारी द्वारा संपादित नायिकामेद# 
इन चार छुदों के अतिरिक्त एक बहुतही उत्कृष्ट बरवा भी 
रहीम कृत प्रसिद्ध है | पं० नकछेदी तिवारी ने अ्रपने 
संपादित मनोजमंजरी म॑ इसे रद्दीम-रचित बताया है ओर 
उन्होंने इसे स्वसंपादित रहीम कृत नायिकाभेद तथा सेवक- 
राम-कृत नखशिख के मुख पृष्ठ पर दिया है। वह इस प्रकार है- 


नयना मति रे'रसना, निज गुन छीन । 

कर तू पिय झिझकारे, भरी न कीन ॥ 
यह बरवे भी रहीम-रचित ही है | इसका एक “प्रमाण यह 
भी है कि संत कविने, जो रहीम का ही आश्रित था, इस 
बरवे के साव को एक सबंया में व्यक्त किया है। वास्तव में 


अजीब जनक 4+कल-ल>+ 


+पं० नकछेदी तिवारी द्वारा संपादिते नायिकाभेद में यह नहों 
दिव्य है और शिवसिहजीने इसे यशोदानंदन कृत छिखा है। नायिकाभेद की 
हमारी हस्तलिखित पुरुतक में भी यह छंद नहीं है । 

# हसारी हस्तछिखित पुस्तक में यह छंद नहीं है ओर न यह छंद 
काशीनरेश की प्रति तथा असनी से प्राप्त मिश्रजी की प्रति में है । किन्तु 


सिश्नबंध-विनोद तथा अन्य अनेक मुद्रित पुस्तकों में यह मध्या के उदाह- 
रण में दिया है । 





( २६ ) 
तो यह सब्वेया इस बरवे की टीका है :- 


पीसों छझुकी रसना बिन काज लखें गुन नाम सयान तिहारे । 
नयना चले अति खुखे रहें तुम ताही ते नाम ए जानत धारे ॥ 
'संतः विरुद्ध चल्यो अति ही जिहिते दुख नेकु टरे नहि दारे । 
पाय सुरूच्छन नाम अरे कर काहे को नंदरूछा फटकारे ॥ 

५ प्दनाफ्क-रहीमस ने इस अष्ठक को रचना संस्कृत 
कवियों की चाल पर मालिनी छुंद भें की है | भाषा रेखता 
तथा संस्कृत मिश्रित है । ऐसी मिश्रित कविता रहीम 
के बहुत पहिले से होती चल्ली आई थी। खंबत्‌ १४०० के 
लगभग शारकुघधरने अपनी ' शारक्ष्घर पद्धति ? में श्रीकरठ 
का...निस्न लिखित छूंद दिया है-- 

मू्न बादुक छाइ खेह पसरी नि;शआ्रणशब्द; खरः । 
शत्र' पाडि छुटलि तोडि हनिसों एवं भणन्त्युन्वटा: ॥ 
झूठे गर्व भरासमघालि सहसा रे कबन्‍्त मेरे कहे । 
कृण्ठे पाग निवेश जाह दारण ओमछदेवमं प्रभ्ुम्‌ ॥ 


संबत्‌ ११८२ से पू्व अमीर खुसरोने फारली हिन्दी मिश्रित 
कविता लिखी थी । ओर बह प्रसिद्ध मी है | केदार्भट्ट-रखचित 
“चृत्त रत्नाकर” संस्कृत का एक अंथ है । उसकी संस्कृत 
टीका नारायण भट्ट ने संवत्‌ १६०४ में लिखी थी। उसमे निमश्न- 
लिखित छुंद मिश्रित काव्य के उदाहरण में दियो है--- 
हरनयन समुत्थ; ज्वाऊ वन्हि जलाया । 
रति नयन जछोवें: खाक वाकी बहाया ॥ 
तदपि दृहति चेतो मास क्या करोंगी | 
मदन शिरसि भूय: क्‍या बला आन छागी ॥ 


ऐसे मिश्रित काव्य करने की प्रथा रहीम से कई बर्ष 
पहिले प्रचलित थी । ओर रहीम ने भी इसी प्रकार की रचना 


( २७ ) 


की है। रहीम के श्राश्रित रहनेवाले गंग कवि के भी मिश्रित 
भाषा- के कुछ छुंद हमारे पास हैं । रहीम के इस प्रकोर 
के ८ छुंद तो 'भदनाए्टकः में हैं झर २ छंद 'रहीम-काब्य! मे 
हैं । इसके अतिरिक्त 'खेटकॉतुकः नामक रहद्दीम का ज्योतिष 
अथ भी भिश्चित भाषा में रखा गया है । मद्नाष्टक मे 
इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है ओर ये खड़ी 
बोली के ध्राचोन रूप का उत्कृष्ट उदाहरण है | 

इस समय हिन्दी-संखार के सम्मुख तीन मद्नाष्टक हैं 
जिनमें प्रत्यक श्हीम. रचित कहा जाता है। ये तीन मद्‌- 
नाप्टक ये हैं । 

१ सम्मेशन-पत्रिकां ( भाद्षपद्‌, संवत १६७६ ) में प्रकाशित 

२ अखनो से प्राप्त 

३ काशी-नागशरीप्रचारिणी-पत्रिका में प्रकाशित 

इन तीनों मदनाष्टक में रहीम कृत कोनसा है, इसमें मतभेद 
है। नवल्लकिशोर प्रेस से प्रकाशित रहीम-कवितावली मे तो 
नागरीप्रयारिणी-पश्चिका वाला मेदनाष्टक रहीम-रखित भांना 
हैं। वास्तव में निश्चित रूप से कोई बात कहना कठिन है । 
हमने तो सम्मेलन-पत्रिका में प्रकाशित मद्नाष्ठक को द्वी रहीम - 
रखित मानकर रहीमरत्नावली में स्थान दिया है। इसके 
निश्चलिखित कारण है :-- 

१-शिवसिह सरोज जंखी प्राचीन संग्रह-पुस्तक में तथा 
मिश्रबंधविनोंद में मदनाष्टक का जो छुंद्‌ उदाहरण में दिया गया 
है बह नागरीमचारिणी-पत्रिका वाले में नहीं है । 

२-असनी तथा नागरीप्रयारिणी-पत्रिकुवाले अष्टकों के 
प्रथम छुंद विचारणीय हैं । ये दोनों छंद नाथक की उक्तियां हैं, परन्तु 
बाकी के सात छुंदों में नायिका की उक्तियाँ हैं | परन्तु सम्मे 


( श८ ) 

लन-पत्रिका के अ्रष्टक के श्राठो छुंद नायिका की ही उक्तियाँ है । 
इससे भाव का क्रम गठा हुआ प्रतीत द्वोता है । 

३-नागरोप्रचारिणी पत्रिकावालेअश्टक का तीसरा छुंद तथा 
अखनी वाले का खातवां छुंद ( दरनयन हुताशम ज्वांलया जो 
जलाया ) कुछु साधारण पाठान्तर के साथ केदारभंद्रविश्चित 
वृत्तारत्नाकर की नारायण भट्ट की टीका में दिया है। यह टीका 
रहीम के जन्म से भी ११ वर्ष पूर्व रची गई थी । इस कारण 
यह छुंद रहीम का नहीं दो सकता । 

वास्तव मे निश्चित रीति से तो कुछ नहीं कहा जासकता । 
संभव है कि नारायण भट्ट की टीका में कथित छंद को देखकर 
रहीमने 'मदने शिरसि भूयः क्य| बला आन लागी? को शम्रस्या 
मानकर पूति की हो और यह भी संभव है कि ये सभी छंद 
रहीम-रचित ही हों श्रोर जिसे जो छंद मिले उन्हें एकत्र कर 
अष्टक का रूप दे दिया । 


दमने अन्य श्रष्टकों की अपेक्षा स्सम्मेलन-पत्रिका वाले 
अष्टक को ऊपर लिखित कारणों से रहीम-रचित मानकर मद 
पुस्तक में स्थान दिया है, किन्तु साहित्यिक खोज करनेवालों के 
सुभीते के लिये असनी से प्राप्त तथा नागरीप्रचारिणों पतन्चिका 
वाले मदनाष्टक भी यहां उद्धत करते हैं :-- 


असनी से प्राप्त-- 


की, 


इृष्टवा _तत्र विचित्रतां तरुलताँ, में था गया बाग में । 
काचित्‌ तह कुरंगशावनयनी, गुर तोड़ती थी खड़ी ॥ 
उन्‍्मद्भूधनुषा कटाक्षविशिखे: घायछ किया था मुझे । 
तत्सीदामि सेव मोहजलघो, है दिल शुकारो गुज़र ॥ 


( २६ ) 


( २) 
कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था । 
चपछ चखन वाला चाँदनी में खड़ा था ॥ 
कटि तट बिच मेला, पीत सेला नदेला। 
अलि बनि अलबेला यार मेरा अकेला ॥ 


(३9) 
अकल कुटिल कारी देख दिलदार जुल्पे । 
अलि-कलित निहारें आपने दिलकी कुल्फें ॥ 
सकछ शशि-कछाको रोशनीहीन लेखों" । 
अहह ब्रजरूछा को किस तरह फेर देखो ॥ 


( ४9) 
वहति मरुति मन्दम्‌ में उठी रात छागी। 
शशिकर कर छागे सेज को छोड़ भागी ॥ 
अहह विगत स्वामी में करू' क्या अकेली । 
मदन शिरसि भूथः क्‍या बला आन छागी ॥ 


( ९) 
छबि छकित छबीडी छेलरा की छड़ी थी। 
मणि जटित रसीलछी माधुरी झुंदरी थी॥ 
अमऊ कमल ऐसा खूब से खूब लेखा । 
कहि सकत न जेंसा कान्‍्ह का हस्त देखा ॥ 


(६) 
विगत बन निशीये चांदकी रोशनाई । 
सघन घन निकु'जे कान्‍्ह व॑ंशी बजाई ॥ 
सतपति गत निद्रा स्वामियाँ छोड़ भार्गी । 
सदन शिरखि भूयः क्या बा आन छागी ॥ 


( ३० ) 
( ७) 


हर-नयन हुवाशन ज्वाल्या भस्मिभूत । 
रतिनयन जछोंधे खाख बाकी बहाया. ४ 
तद॒पि दृहति चित्त मासकम्‌ क्‍या करोंगी। 
मदन शिरसि भूय: क्‍या बहा आन छागी ॥ 
( ८) 
हिमरितु रतिघामा सेज छोटों अकेली । 
उठत विरह ज्वाला क्यो सहोरी सहेली ॥ 
इति बदति पठानी मदमदांगी विशगी। 
मदन शिरसि थूये; क्‍या बछा आन छागी ॥ 


काशीनागरीप्रचारिणी पत्निका में प्रकाशित ओर “रहीम कवितावस्ण 
में कया हुआ अश्क इस प्रकार है--- 
( १) 
मबखि सम नितान्तम आयके बार कीया । 
तन धन सब मेरा मान ते छीन लीया ॥ 
अति चतुर झगाक्षी देखतें मोन भागी । 
मदन शिरसि भूयः क्‍या क्छा आन छागी ॥ 
(३) 
वहत मरुति मन्दम्‌ में उठी राति जागी। 
शशि-कर कर छामें सेल ते पैन बागी १ । 
अहह बिगत स्वामी क्या करों में अभागी | 
मदन शिरसि भूय; क्या बला आन छागी ॥ 
( ३) 
हर-नंयन हुताशम्‌ ज्वालया जो जलाया । 
रति-नयन जलो थे खाख बाकी बहाया ॥ 


$ शशि-कर कर छागे सेजको छोड़े भागी । 





( हेश ) 
तद॒पि दृहति चित्तरः मामकम्‌ क्‍या करोंगी । 
मदन शिरसि भूयः क्‍या बा आन छागी ॥ 
( ४) 
विगत घन निशीये चाँद की रोशनाई। 
सघन बन 'निकुजे कानन्‍्ह बंसी बचाई ॥ 
खुत पति गतनिद्वा स्वामियाँ छोड़ भागी । 
सदन शिरसि भूयः क्या बला आन छागी ॥ 
(९) 
हिम चत्तु रतियामा सेज छोटों अकेछी । 
उठत विरह-ज्ञाका क्यों सहाँ री खेली ॥ 
चकित नयन बाछा तत्न निहा मन छागी। 
सदन शिरसि भूथः क्या बछा आन छागी ॥ 
( ६) 
कमल मुकुछमण्ये रातिको ए खानी । 
लखि मधुकर बंधम तू भईरी दिवानी ॥ 
लहुपरि सधुकाले कोकिका देखि भागी। 
मदन शिरक्षि यूथ: क्या बझा आन छागी 
( ७) 
तव बदन सर्जकी ब्रह्म की चोप बाढ़ी। 
मुख छबि रूखि भू वे चाँदले काँति गाढ़ी ॥ 
सदन-मथित रंभा देखते मोहि भागी। 
मदन शिरसि भूय; क्‍या बछा आन छागी ४ 
( ८) 
नमसि घन घलनान्ते है घनी केसि छात्रा । 
पथिक जन बधनाम्‌ जन्म केता गँवाया ॥ 
इति वद॒ति पठानी मन्‍्मथांमी विरागी। 
मदन शिरसि भूय; क्य्नव बता आन छागी ॥ 


६ हेर ) 


असनी के अष्टक के २, ३, ५, ६ नंबर के छंद तथा न[० प्र० 
पत्रिका के चोथा छुंद सम्मेलन-पत्चिका के मद्नाष्टक से मिलते 
हैं। भाव का यदि कोई क्रम नहीं है तो इससे कोई हानि नहीं 
होती । क्योंकि यह कोई प्रबंध काव्य नहीं है । एक एक छुंद 
यदि पूरा माव अद्शित करता है, तो कवि को सनन्‍्तोंष हो गया 
होगा । यह अष्टक भी मन की तरंग में ही लिखा गया है | 
संभव है कि आरम्भकाल की कविता हो । 

दे फुटकर पद्‌ू-ऐसा कहा जाता है कि रासपश्चाध्यायी 
नामक एक स्वयंत्र अंथ रहीम ने रचा था। परन्तु वह प्राप्त 
नहों है । दो पद्‌ भक्तमाल में दिये हुए हैं | उनके साथ एक प्रसंग 
' भी है, जो किवद्न्तियों में दिया गया है। खोज में जो पाठ- 
भेद्‌ मिला है बह भी एक पुस्तक में सूचित करते हैं । खोज में 
हमें जो श्रोर छुंद मिले है वे भी यहाँ सम्मिशित कर दिये हैं । 
अजमेर से प्रशाशित ठाकुर भूरिसिहजी शेखावबत रचित 
'विविध संग्रह” मे रहीम का एक छुप्पय दिया है. उसमें रहीम 
के एक श्लोक का ही भाव है, उसे 'रहीमकाव्यः के उस इलोकि 
के साथ ही दिया है । 

७ शंगार सोरठा-पह भी अछूरा अंथ है । इसके एक 
स्वतंत्र ग्रंथ होने का केवल यही प्रमाण है कि नाम प्रचलित 
है। संभव है कि सतसई का यदह् एक भाग हो । कुछु निश्चय 
नहीं कहा जा सकता। जो सोरदे प्राप्त हैं, बड़े ही भाव- 
पूर्ण हैं । दोहों में जो कहीं-कहीं शिकायत है, वह इनमें नहीं है ; 
परच्तु है कितने थोड़े ! 

८ रही म-द्याव्य-यह संस्क्रत ओर हिन्दी मिश्रित श्छोकों 
का संग्रह है पूरी पुस्तक नही देखने में श्राई है। इन शल्लोकों 
का कोई क्रम नहीं है | हिन्दू आर मुसलमान जातियों के तत्का- 


( हेई ) 


लीन मेल का साहित्यिक रूप इस अंथ में मोजूद हैं। वक्तियाँ 
अच्छी है ओर संस्क्तत शुद्ध है । रहीम का अधिकार रूंस्क्त 
पर कैसा था वह इन ज्छोकों से स्पष्ट है । प्रथम श्लोक का भाव 
रहीम ने हिन्दी में एक छुप्पय में भी व्यक्त किया है | उसे हमने 
फुटकर पद्‌ मेन देकर इस इलोक के साथ पादु-टिप्पणी 
में दिया है । 


९ खट कोतुकम्‌-यद ग्रंथ भी फ़ारसी ओर संस्क्रत दो 
भाषाओं की खिचड़ी है। प्रंध सम्पूर्ण प्राप्त हे ओर वेंक्टेश्वर 
प्रेस से प्रकाशित भी हो चुका है | ज्योतिष का अ्ंथ है, साहित्य 
का नहीं । इसीलिये घूल पुस्तक में इसको स्थान न 
देकर नीचे दो एक उदाहरण देकर सनन्‍्तोष किया है । ग्रहों के 
फल इसमें दिये गये हैं शोर अन्त में राजयोग पर एक अध्याय 
दिया है | मंगल्ञाचरण के इलोक के पश्चात्‌ रहोम कहते हैं-- 


फ़ारसी पद मिश्रित ग्रंथा; खलु पण्डितेः कृता पूरे: । 
संप्राप्यतत्पदपर्थ करवाणि खेटकोतुक॑. पद्यम्‌ ॥ 


इसी तरद्द के श्लोक हैं। अन्त में एक ज्छोक राजयोग पर 
इल् प्रकार दिया है-- 

यदा मुब्रतरी केन्द्रखाने त्रिकोणे यदा वक्तखाने रिपो आफ़ताब: । 

अतारिद विरुग्ने नरो बख्तपूर्णस्तदा दीनदारो5थवा बादशाह: ॥ 

अर्थात्‌ जिसके जन्म-समय में वृहस्पति केन्द्र में अथवा 
श्रिकोण में ओर सूर्य छुठे घर में ओर बुध छग्म में हों तो वह 
मजुष्य अपने समय का बड़ा आदमी वा राजा हो | 

खानाखाना तो हरफन मोल्ा थे, ज्योतिपष्न में भी दखज् 
रखते थे ओर उसपर एक पुस्तक भी लिख दी । 

कहते हैं कि शतरंज के खेल पर उन्होंने- एक पुस्तक 

डे 


( हेछे ) 


लिखी थी | परन्तु वद अभी तक किसी को मिली नहीं है । 


ज्योतिष ज्ञाननेवालों के लिए खानखाना की जन्‍्म- 
'कुगडली भी यहाँ दी जाती है। मुंशी देवीप्रसादजी ने बड़े 
उत्साह ओर परिश्रम से इसे खोज निकाली हे। 


संवत्‌ १६१३ शा० १५३७८ 
मागशीर्ष शुक्ल १७ चन्द्र घ० १५ 
पत्ष ३७ परते पूणिमा कृत्तिका 
नक्षत्रे घ० २६।७६ शिवयोगे घ० 222 
२४।२० इह द्विसे सूर्योद्यातू गत 
घटी २८।१६ राजिगत घ० २॥४५ 
मिथुन लग्ने लाभ पुरे श्रीमत्‌ खानखाना महाशयानामजनिरभूत। 


सदचृश भाव 


रहीम की कविता में उनके पूथंवर्ती तथा समकालीन 
कवियां के भाव पाये जाते हैं । इसी रीति से रहीम के परवचर्ती 
कवियों की कविताओं में रहीम के अ्रनेक भाव मिलते हैं । 
ऐसे सद्ृश भाव के अनेक उदाहरण टिप्पणी में दिये भी गए 
हैं। कई कवियों की समान भाव की कविता मिलने के श्रनेक 
कारण होते है । परवर्ती कवि जानब कू कर वा सहज भाव से 
पूववर्ती कवि के भाव को लेकर कविता करता है ओर अपनी 
शोर से उसमे कुछ चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयल्ल करता 
है। कभी केवल चोरी करके ही भाव को श्रपना लेता है ओर 
कभी केवल अज्वाद मात्र ही करता है। चोरी करने की 
अवस्था में ही भावापहरण निन्द्नीय है। अन्य अ्रवस्थाश्ं 
में सदृश भाव द्ोना दोष नहीं माना जा सकता | 





( देष ) 


रहीम दूसरों के भाव लेकर भी अपनी कविता में ऐसा 
चमसत्कार ओर रोचकता उत्पन्‍्त कश सके हैं कि उनकी कविता 
की सभी मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हैं | इन्होंने जिन कवियों 
के भाव लिये हैं उनके शब्दाडम्बर को छोड़कर. मुख्य भांव 
को इस उत्तमता से प्रकट किया है कि अनुवाद द्वोते हुए भी 
इनकी कविता मोलिक मालूम होती है । जनसाधारण तक 
को इनकी कविता इतनी प्रिय हुई है कि हमने अ्रस्मीणों तक 
के मुख से इनके दोहे सुने हैं । इन समस्त कारणों से रहीम 
पर भावापहरण का लांछुन नहीं लगाया जा सकता है । 

आज कल्न तुलनात्मक समालोचना के नाम से समान 
भाव के छुन्दों से एक कवि की तुल्नना दूसरे कवि से की 
जाती है । किसी कवि को दो-एक छुन्द के ही आधार पर 
आकाश पर चढ़ा दिया जाता है शोर दूसरे को बलात्‌ पाताल 
में ढकेल्न दिया जाता है | इस प्रकार कवियों का स्थान नियत 
करने की रीति से हम पूर्णतया सहमत नहीं हैं | इस रीति 
की समालोचना! से कवियों के साथ अन्याय होना संभव है । 
तुलनात्मक समालोचना अ्रवश्य होनी चाहिये, किन्तु एक ही 
दो छुन्दों के आधार पर एक को दुूखरे से घटाने का प्रयत्न 
करना दोषपूर्णो है। यहाँ रहीम की अ्रन्य कवियों के साथ 
सुलनाव्मक समालोचना केवल्ल इसी उद्देश्य से की जाती है 
कि सादित्य-सेवियों को पता लग जाय कि पूववेवर्ती कवियों 
का रहीम की कविता पर, ओर रहीम की कविता का परचर्ती 
कवियों पर किस प्रकार ओर कितना प्रभाव पड़ा। हिन्दी 
साहित्य में रद्दीम का वास्तविक स्थान तो ३०० वर्ष से 
निश्चित है। कारण कि दो-चांर कवियों को छोड़ कर रहीम 
की ही कविता का, लोकप्रिय होने के कारण, जनसमुदाय में 
सबसे अधिक प्रचार है । 


( ३६ ) 
रहीम ओर संस्कृत कवि 

हिन्दी के बड़े-बड़े कवियों ने अनेकानेक संस्क्रत कवियों के 
भावों को अ्रपनी कविता में स्थान दिया है। सूर, तुलसी, 
केशव, विहारी, सेनापति आदि हिन्दी के महाकवि भी सैकड़ों 
भावां के लिये संस्क्रत कवियों के ऋणी हैं । ऐसा होना स्वा- 
भाविक ही है । हिन्दी का घूत्त परंपरागत संस्कृत से ही है । 
हिन्दी के कवि छुंदू, रस, अलंकार सब संस्कृत के भ्रन्थों ही से 
सीखा करते थे, इसलिये संस्कृत कवियों के भाव, बिना प्रयल 
के अनायास द्वी हिन्दी कवियों के हृदय में उद्धृत होते हैं । 
इसी रीति से जब से उदुूं कविता पर फारसी को प्रभाव 
पड़ना शुरू हुआ तभी से उदू कविता में फ़ारसी कबियों के 
भाव आने लगे । 

रहीम स्वयं खंख्कत के पंडित थे उनकी सभा में अनेक 

पंडित-वचिद्वान हिन्दी कवि-वतमान थे। रहीम की कविता में 
यदि संस्क्रत कवियों की उक्तियाँ पाई जाये तो कोई आशचय 
नहीं है | इससे तो रहीम का संस्क्रत-पांडित्य श्र त्रजमाफ- 
प्रेम सूचित होता है । पाठक देखें कि कैसी सरत्त भाषा में 
किस सुन्दरता से भावों का समावेश किया गया है ओर 
यथार्थ में तो रह्दीम की विशेषता भी स्वाभाविकता, सरलता 
तथा सहज सखोंदयता ही में है । 

( १) आदि्कवि भगवान वाल्मीकि मुनि का एकज्छोक हैः- 
हारो नारोपित: कण्ठे मया विश्लेषभीरुणा । 
इदानीमन्तरे जाताः पवेता सरितो द्धमा; ॥ 

इसी भाव को रहीम ने भी एक दोहे में कहा हैः- 
रहिसन इक दिन वे रहे, बीच न सोहत हार । 
वातु जो ऐसी बह गई, बीचन परे पहार ॥ 


( ३७ ) 
यचपि रहीम दोहे में 'सरितोद्म ः? का भाव नहीं लासके, 
परन्तु 'पहार? कह देने के पश्चात, हमारे विचार से, सरि- 
तोद्रमाः कहने की कुछ आवश्यकता भी नहीं रहती । मुख्य 
भाव दोहे में अच्छी तरह प्रकट हो गया है। हाँ, घन आनन्‍दू- 
जी ऐसा नहीं कर खके, उन्होंने केवल्ल इतना लिखने ही में 
संतोष किया “तब हार पहार से छागत है अब बीचन आइ पहार परे? 


कदाखित्‌ धन आनन्दजी ने रहीम से ही भाव लिया है 
क्योंकि “बीचन पहार परे” शब्द बिलकुल मिलते हैं । 
( २) रहीम का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है।-- 
जो रहीस उत्तम प्रकृति, का करे सकत कुसंग । 
चन्दन विष व्यापत नहीं, रूपटे रहत अआुर्जग ॥ 
किसी संस्कृत कवि के ऋथन का ही भांव इस दोहे में है । 
विकृति नेव गउछन्ति सद्भदीपेण साधव; । 
प्रावेशिते. महासपेंश्वन्द्नू न॒ विषायते ॥ 
(३ ) खाधुरेवा थिभिर्याच्य:. क्षीणवित्तोपि सर्वदा । 
शुष्कोपि हि. नदीसार्ग: खन्‍्यते सलिलिाथिभमिः ॥ 
याचना सज्जन से ही करनी योग्य है चाहे वह क्षीणवित्त 
( घन-होन ) ही क्‍यों न हो । 
रहीम ने भी कहा हे | 
रहिसन दानि दरिद्रतर, तऊ जाँचिये जोग। 
ज्यों सरितन सूखा परे, कुंआ खनावत छोग ॥ 
शायद्‌ रहीम फे इस सिद्धान्त को ही जानकर यांचक 
घुन्द रहीम की अवनत दशा में भी उनको इतना तंग करते थे 
कि उनको विवश हो ऋर कहना पडा था--- 
ए रहीम दर दर फिरें, माँगि मधुकरी खाहि। 
यारो यारी छोड़िए, वे रहीम अब नाहि ॥ 


( रे८ ) 
(४ ) किसी कवि की अन्योक्ति हे-- 
हेलोल्लासित कछ्योल घिक्ते सागर गर्जितम्‌ 
तव तीरे तपाक्रान्तः पान्‍्थ; एच्छति कृपिकाम्‌ ॥ 
रहीम का दो दा:-- 
धनि रहीम जरू कृप को, लघु जिय पियत अघाय । 
उदृधि बड़ाई कोन है, जगत पियासरो 'जाय ॥ 
रहीम इलोक के समस्त भाव को दोहे में नहीं ला सके, 
परन्तु बाबा दीनदयाल गिरि ऐसा कर सके हैं-- 
गरजे बातन ते कहा, थधिक नीरध गंभीर । 
'विकल बिलोकें कृप-पथ, तृषादंत तब तीर ॥ 
(५ ) दुजन से बेर श्रथवा प्रीति न करने के लिये किसी 
कविने कहा हेः--- क्‍ 
दुजेनेन सम॑ सखूय॑ प्रीति चापि न कारयेत्‌ । 
उष्णो दहति चाद्ारः शीतः कृष्णायते करम्‌ 
रद्दोमने भी एक सोरठे में कहा हैः- 
ओछे को सतसंग, रहिमन तजहु झँगार ज्यों । 
तातो जारे अंग, सीरे पे कारो करे ॥ 
( ६ ) उदये सविता रक्तो रक्तश्नास्तमने तथा । 
संपत्तो च विपत्तो च महतामेकरूपता ॥ 
सूर्य उद्य होने के समय जैसा ही लाल होता है. वेसाही 
अस्त-द्दोने के समय होता है | महत्‌ पुरुष संपत्ति ओर ब्रिपत्ति 
के समय एक समान ही रहते हैं- 


रहीम ने इसी भाव को स्ूय के स्थान में चन्द्रमा का 
वर्णन करके ब्यक्त किया है- 


( २३ ) 


यों रहीम छल दुख सहत, बड़े लोग सहि साँति । 
उवत चन्द्‌ जिहि भाँति सों, अथवत ताही भाँति ॥ 

(७ ) लद्मी की चंचलता प्रसिद्ध है । कभी एक के 
पास रहती है, कभी उसको छोड़कर दूसरे के पास चली जाती 
है | इस चंचलता का कोरण किसी संस्कृत कविने यह बताया 
है कि लच्मी के पितोी समुद्र ने यह भूल की है कि लक्ष्मी का 
विवाह पुराणपुरुष श्रर्थांत वृद्ध ( भगवान) के साथ किया है । 

यद्ददन्ति चपलेत्यपवार्द नव दृषणमिर्द कमलाया; । 
दूषर्ण जलनिधेहि भवत्तद्यत्पुराणपुरुषाय ददोताम्‌ ॥ 

रहीमने इस समस्त भाव को एक दोहे में अच्छी रीति से 
निभाया है :-- 

कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय । 
पुरुष पुरातन की बधू, क्‍यों न चंचछा होय ॥ 

(८४)-न सोख्य सोभाग्यकरा गुणा वृणां । स्वयं ग्रहीता: छहर्श कुचा इच॥ 
परेग हीता द्वितर्य वितन्चते । न तेन ग्रद्दान्ति निर्ज गुण बुधा: ॥ 
आत्मएलाघा करना विद्वान निन्‍्दनीय समभते हैं, उसमें 

आानत्द नहीं आता । स्त्री को स्वयं श्रपने कुच-मदंन करने से 

आनन्द नहों होता । 

रहीम ने इस भाव को एक दोहे में प्रकट किया है--- 

ये रहीम फीके हुव, जानि महा संतापु । 

ज्यों तिय आपन कुच गहे, आयु बड़ाई आपु ॥ 

(&)-जीवन ग्रहणे नम्ना ग्ृहीत्वा नरुन्नढाः । 

कि कनिष्ठा: किमुज्येष्टा घदीयन्त्रस्य दुर्जेना: ॥ 
जीवन अर्थात्‌ जल ( दूसरे पक्त में प्राण )- अहण करने 


( ४० ) 
( याचना करने ) में नीचे सुख ( विनीत ), श्रहण करने के 
पश्चात ऊंचे मुख ( उद्धत ) घट यंत्र ( रहटद ) की तरह 
दुर्जन होते हैं । 
रहीमने इस शइलोक का अनुवाद किया है-- 
रहिसन घरिया रहँट की, त्यों ओछे की डीठ । 
रीतिहि सनसुख होत है, भरी दिखावे.पीठ ॥ 
(१० ) याचकनिदा करते हुए रहीमने लिखा हे ! 
रहिमन याचकता गहे, बड़ें छोट हैं जात । 
नारायण हू को भयो, बावन आँगुर गात ॥ 
यह बात रूपष्ट रूप से कही जाती है कि डपयुक्त दोहा 
इस संस्कृत श्लोक का अच्षरशः अनुवाद हैः- 
याचना हि पुरुषस्य महत्व नाशयत्यखिरुमेव तथाहि । 
सद्य एवं भगवानपि विष्णुरवामनों भवति याचितुमिच्छन'॥ 
(११) इसी प्रकार के रहीम के अन्य दोहे इस प्रकार है।-- 
रहिमन बिगरी आदि की, बनें न खरे दाम । 
हरि बाढ़े आकाश लो, तऊ बाँवने नाम ॥ 
अथवा 
माँगे घटत रहीम पद, कितो करो बढ़ि काम । 
तीन पेड़ वछ॒धा करी, तऊ बावने नाम ॥ 
इनको भाव भी संस्कृत से ही लिया गया है। हम एक 
श्लोक देते हैं हिससे यह बात स्पष्टतया विद्त हो सकेगी- 


अग्रेलघिमा पश्चान्महतापि पिधीयते नहिं महिम्ना । 
वामन इति त्रिविक्रमिद्धति दशावतार विद: ॥ 


( ७१ ) 
( १५ ) कुसंगति का दुष्परिणाम दिखाने के लिये संस्क्रत 
में एक श्लोक हैः-- 
सच्छिद्र निकटे वासो न कर्तव्य; कदाचन । 
घटी विपति पानीय॑ ताड्यते झल्लरी यथा ॥ 


रद्दीम ने भी इसी भाव पर यह दोहा रचा हैः-- 


रहिमन नीच प्रसंग ते, नितप्रति लाभ विकार । 
नीर चुरावे सम्पुटी, मारु सहत घरियार ॥ 


( १३ ) इुर्बत्तसंगतिरनर्थपरम्पराया 
हेतु सर्तां भवति कि वचनीयमन्न । 
छडकेश्वरों हरति दाशरथे; कल 
आप्नोति बंधनमसों कि सिधुराज; ॥ 


रहीम का भी दोहा इसी भाव का इस प्रकार है-- 


बस कुस्संग चाहत कुसछ, यह रहीम जिय सोस । 
महिमा घटी समुद्र की, रावन बस्य। परोस ॥ 


ओर बहुत से दोहों के भाव संस्कृत श्छोकों से मिलते 
हैं। सब यहां उद्धत करने से अंथ-विस्तार का भय हे, 
इस कारण केवल इतने ही श्लोक यहाँ दिये गये है । 


रहीस ओर भहात्मा कबीरदास 


कबीरदासजी रहीम के पूर्वचर्ती कवि हैं। उनके कुछ 
साखियों म॑ रहीम के कुछ दोहों के भाच ही नहीं मिलते, वरन 
कुछ में तो शब्द तक मिलते हैं । उन्हें देख कर संदेह होता हे 
कि रहीम ने कबीरदासजी के केवल भाव! ही नहीं लिये हैं, 
बलिकि पूरी चोरी की है । परन्तु यह बात अवश्य विचारणीय 


( छेरे ) 


है कि कबीरदासजी ने अपनी कविता लिखी नहीं थी । #लोगों 
ने बहुत काल तक उसको मोखिक झूप में ही याद रक्खा था। 
कबीरदासजी के देह-त्याग के पश्चात्‌ उनकी कुछ कविता 
लिखी गई थी शोर कुछ तो बहुत बाद में लिपिबद्ध हुई थी। 
यह अधिक संभव है कि बहुत काल बाद लिपिबद्ध 
दोने के कारण उस कविता में श्रन्य कवियों के छुंद भी मिल 
गए हों । यद्द बात तो निसंदेह कही जा खकती है कि कबीर- 
दासजी की साखियों में ऐसी साखियां भ्रवश्य हैं जो उनके 
देहावसान के १५० बरस बाद बनी होंगी ओर जो अब कबीर 
साहब के नाम से उनके ग्रंथों में संग्रहीत पाई जाती हैं । 


यह बात निविवाद है कि तमाखू का प्रचार भारतवर्ष में 
कबीरदासजी के बहुत पीछे जहांगीर के समय में हुआ था। 
परन्तु बेलवेडियर प्रेस में छुपे ' कबीर-साखी संग्रह ” नामक 
ग्रंथ में कुछ साख्ियाँ दी हैं जिनमे तमाखू की निन्‍्दा हे+-- 
गऊ जो विष्टा भच्छई, विप्र तमाखू भंग । 
सस्तर बांघें दर्सनी, यह कलिजुग का रंग ॥ 
भांग तमाखू छूतरा, अफयूँ ओर सराब । 
कह कबीर इनको तजे, तब पावे दीदार ॥ 


तमांखू का इतना प्रचार कि बआाह्यण भी उसको खाने- 
पीने लगे हो, जहाँगोर के भी बाद ही हुआ होगा। यह 
साखियाँ कबीरदासजी के दो सौ वर्ष बाद लिखी गई होंगी । 
जब कबीरदासजी की कविता में उनके इतने समय बाद की 





# स्वयं कबीरकसजी ने इस तथ्य के प्रमाण में कहा है :- 
समसि कागद छूयो नहीं, करूम गही नहिं हात | 
चारिड जगा को महातम, झुखहि जनाई बात ॥ 


( ४३ ) 


भी कविता मिल गई है तो यह भी संभव है कि रहीम के वे 
दोहे जो कबीर साहब के सिद्धान्त के अजुकूल हैं उनकी 
कविता में मिल गए ह्ों। अस्तु, यहां पर हम कबीरदाखजी 
की वे साखियां जो रहीम के दोदों से मिलती है लिखते हैं । 
श्हीम-रत्नावली के दोहों का नम्बर उनके आगे लिखा जाता 
है, जिससे मित्नाने में सुविधा हो । 
(१ ) जो विभूति साधुन तजी, तिहि विभूति छपटाय । 
वमन करि डारिया, स्वान स्वाद सो खाय ॥ ८३ ॥। 

( २ ) भर्जँ तो कोहे भजन को, तजँ तो को है आन । 

भजन तजन के मध्य में, सो कबीर मन आन ॥ १३१ ॥ 
( ३ ) मान बढ़ाई जगत की, कूकर की पहिचानि। 

मीति करे मुख चाटई, बेर किये तन हानि॥ १८२॥ 
( ४ ) मागन गये सो मरि रहे, मरे सो मागन जाहि। 

तिन सों पहिले वे मुए, होत करत जो नाहि॥ २३४ ॥ 
( ९ ) नवन नवन बहु अन्तरा, नवन नवन बहु बान | 

ये तीनों बहुते नें, चीता चोर कमान॥ १५९४॥ 
(६ ) छिमा बड़िन को चाहिये, छोटन को उतपात । 

कहा विष्णु को घटि गयो, जो भ्गु मारी छात ॥ ५५ ॥ 
(७ ) बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जेसे पेड़ खजूर । 

पंथी को छाया नहीं, फल छागे अति दूर ॥ २७० ॥ 
( ८ ) दृच्छ कबहूँ नहिं फल सखे, नदी न संचे नीर । 

परसारथ के कारने, साधुन धरा सरीर ॥ «८८ ॥ 
( ९ ) बंद जो परी समुंद में, सो जानत सब कौय । 

समुद समाना बुन्दमें, जाने विरछा कोय ॥ २७७ ॥ 


इनके अतिरिक्त श्रोर .भी कई साखियाँ ऐसी है जिन 


( ४8४ ) 


के भांव रहीम के दोद्दों से मिलते हैं। परन्तु विस्तार-भय से 
नहीं दिखी जातों । 


रहीस ओर सूरदासजी 


मुसलमान होने पर भी रहीम श्रीकृष्ण ओर भगवान 
रामचन्द्र के पूर्ण भक्त थे। कहा जाता है कि इनको श्रीकृष्ण 
भगवान का इष्ठ थां। भक्तमाल की टीका में रहीम-संबंधी एक 
कथा भी है। गोस्वामी घिटुलनाथजी से इनकी भेट हुईं थी | यह 
तो नहीं कहा जा सकता कि सूरदासजों से भी इनका समागम 
हुआ था, क्योंकि सूरदालजी का गोलोकवास खं० १६२० के 
लगभग हो गया था | उस समय श्हीम शायद्‌ विद्याभ्यास 
ही कर रहे होंगे। परन्तु कष्णमक्त होने के कारण इन्होंने 
सुरदालजी की कविता का आरवादन अवश्य किया होगा | 
नहीं कहा जा सकता रहीम का ब्रजमाषा-प्रेम ओर उसपर 
उनका इतना आधिपत्य सूरदासजी तथा अन्य ऊष्णभक्त कविश्रों 
की कविता के कारण है या नहीं । यदि रहीम कृत रासपंचा- 
ध्यायी मिल जाती, तो इस विषय में कुछ निश्चित रुप से कहा 
जा सकता था । सूरदासजी तथा रहीम की कविताओं 
के समान भाष के कविपय छंद यहां पर दिये जाते हैः-- 


(१) सीप गयो सुक्ता भयो, कदकी भयो कपूर । 


अहिफन गयो तो विष भयो, संगत को फू सूर ॥ . --सूरदास 
कद॒ली सीप भ्ुजंग मुख, स्वाति एक गुन तीन । 
जेसी संगति बेठियें, तेसोइ फू दीन॥ . --रहीम 


(२) (अ) नेगा छोभहि लोभ भरे ॥ . 
जेसे चोर भरे घर ही में, बेठत उठत खरे । 
'अँग अंग शोभा अपार निधि, लेत न सोच परे ॥ 


(३) 


(४) 


(९) 


(६) 


(४) 


( ४५ ) 
( आ ) रूप देखि तन थकित रही हों, मानो भौन भरे की चोरी । 


( इ ) अँखिया अजान भई ॥ 
यों भूछी ज्यों चोर भरे घर, चोरी निधि न छई | 
बदलूत भोर भयो पछतानी, करते छाँड़ि दई ॥ --सूरदास 
करम हीन रहिसन लूखो, धेंस्यो बड़े घर चोर । 
चिंतित ही बड़ छाम के, जागत हें गो भोर ॥ --रहीम 
कहियो जाय सूर के प्रभु सों, केर पास ज्यों बेर । --सूरदास 
कहु रहीम केसे निभे, बेर केर को संग । ---रहीम 
जो छिपा &रद करि सकल संतनि तजी, तासुमति मृढ़ रस ठानी 


“-सखुरदास 
जो यिषया सन्‍तन तजी, मूढ ताहि छपटात । 
ज्यों नर डारत बमन करि, स्वान स्वाद सोंखात ॥_ --रशहीम 


मानत नहीं लोक मर्यादा हरि के रंग मजी । 
सूरश्याम को मिलि चूने हरदी ज्यों रंग रजी ॥ --सूरदास 
रहिमन प्रीति सराहिये, मिले होत रंग दून । 
ज्यों जरदी हरढी तजे, तजे सफेदी घून॥ “-रहीम 
जोबन रूप दिवसदसही को ज्यों अजुरी को पानी । --- सूरदास 
घटत घटत रहिमन घंटे, ज्यों कर छीन्हे रेत ॥  --रहीम 


कुसमय मीत का को कवन ९? 

कमल को रवि परम हित है, कहत श्र्‌ ति अस बयन । 

घटत वारिधि लयो दारुण, करत कमछन दहन ॥- -झूरदास 
जब रूमि वित्त न आपुने, तब ऊूगि मित्र न कोय | 

रहिमन अंबुज अंबु बिन, रवि नाहिन हिल होय ॥ _ -- रहीम 


( ८ ) व्याध मिरगा बाण वेध्यो, कोटि कानन गवन | 


अंग शोणित अयो बेरी, खोज दीनो तबक ॥ . --सूरद्धास 


( ४६ ) 


रहिमन असमय के परे, द्विंत अनहित है जाथ । 
बधिक बचे झूग बान सों, रुधिरे देत बताय॥ . --रहीम 


रहीस और गो? तुलसीदासजी 


गो० तुलसीदासजी ओर रहीम में परम मित्रता थी । दोनों 
में पन्न-व्यचहार भी था, तो मिले भी अवश्य होंगे। दोनों ने 
पक दुसरे की कविता देखो होगी। रहीम को बरवे छन्द 
बहुत प्रिय था । उन्होंने कुछ बरचे बनाकर गो० तुलसीदास- 
जी के पास भेजे थे ओर अन्ञुरोध किया था कि गोस्वामीजी 
भी बरवे छुंद में कविता करे । इस ही अनुरोध के कारण 
गोस्वामीजी ने बरवे रामायण निर्माण की थी। गोस्वामीजी 
' के बैकुगठ वास के सात वर्ष पश्चात्‌ ही उनके पद्ट शिष्य बांवा 
बेनीमाधवदास ने “ शु्साई-चरित ” नाम से गोस्वामीजी 
का जीवनचरित्र लिखा है, उसमें इस को वर्णन हैः--- 


कवि रहीम बखे रचे, पठ्ये मुनिवर पास । 
'रुखि तेइ सुन्दर छन्द्‌ में, रचना कियेंड प्रकास ॥ 
यह बात संवत १६६४ की मांलुम होती है। रहीम-रत्नावल्ी 
में पृष्ठ ३३ पर हमारी नई खोज द्वारा प्राप्त जो बरवे हमने प्रका- 
शित कराए हैं उनके मंगलाचरण के बरवे गोस्वामी तुलसी- 
दासजी के रामचरितमानस के मंगलाचरण के सोरटठों से 
मिलते हैं। रामचरितमानस के सोरठे ओर रहीम के बरवे 
यहां मिल्रान के लिये उद्धत किये जाते हैं:-- 
(१)  जिहि सुमिरत सिध होय, गणनायक करिवर बदन । 
करहु क्षजुग॒ह सोय, बुद्धि-रासि सुभ-गुण-सदन ॥ --तुलसी 
बन्दहूँ विधन विनासन रिघि सिधि ईस । 
निर्मेछ बुधि प्रकासन सिसु ससि सीस ४ --रहीम 


( ४७ ) 


(२ ) बन्दहूँ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान-घन । 
जासु हृदय आगार, बसहि राम सर-चाप-घर ॥ “-तुछसी 
ध्यावहूँ. विपति विदारन, छवन समीर । 
खल दानव बन जारन, प्रिय रघुबीर ॥ --रहीम 


(३ है बन्दों गुरु-पद-कंज, कपासिन्धु नर रूप हरि। 
महामोह तम-पुञ्न, जासु वचन रविकर-निकर ॥ --तुलूसी 
पुनि पुनि बन्दहूँ गुरु के पद जलजात । 
जिहि प्रसाद ते मन के तिमिर बिलात ॥ --रहीम 


गोस्वामीजी ने भी रहीम के अनुरोध को स्वीकार करके 
बरवे रामायण सा छोटा किन्तु उत्कृष्ट अ्रंथ निर्माण 
कर दिया । 


रहीम और तुलसीदासजी से खाहित्य-प्रेमी मित्रों की 
कबिता में यदि सद्वत भाव मिले तो कोन शआ्रश्चय है, यदि 
न मिले तो अ्राश्वाय अवश्य होना चाहिये । दोनों में से 
क्लिसी पर भाषापहरण का दोष लगाना डचित नहीं होगा ! 


रहीम ओर गोस्वामीजी के सद्ृश भाव के अनेक उदाहरण 

टिप्पणी में यथास्थान दिये गए है, कुछ यहाँ पर ओर दिये 
जांते हैं।-- 
€ ४ ) परि रहिबो मरिबो भरो, सहिबो कठिन कलछेस | 

बामन हें बलि को छल्यो, भछो दियो उपदेस ॥ --रहीम 

बिन प्रपंच छछ भीख भक्ति, रहिय न हिये कछेस । 

बासन द्वै बलिको छल्यो, भछो दियो उपदेस ॥ --तछसी 
(५९) कहु रहीम केसे निमे, बेर केर को संग। 

' वे डोलत रस . आपने, उनके फाठटत अँग ॥ ---रहीम 


€ ४८ ) 


नीच निरादर ही खखद, आदर दुखद बिसाल । 
कदली बदरी विदष गति, पेखहु पनस रसाऊ ॥ --तुलसी 
( ६ ) जब रगि बित्त न आपुने, तब छूगि मित्र न कोय । 
रहिमन अंबुज अंबु बिन, रवि नाहिन हित होय ॥ --रहीम 
आपन छोड़ो साथ जब, तादिन हितू न कोय । 
तुलसी अंबुज अंबडु बिन, तरनि ताछ रिपु होय ॥ --तुलसी 
( ७ ) रहिमन धोखे भाव से, मुख तें निकसें राम । 
पावत पूरव परम गति, कामादिक को धाम ॥ --रहीम 
तुलसी जिनके. म्रुखन ते, घोखेहु निकछत राम । 
तिन के पग की पगतरी, मेरे तन को चाम ॥ --तुल्सी 
ओर भी बडुत उदाहरण इन-दोनों मित्रों के" सदृश भाव के 
मिलते है, सब को यहां देने की आवश्यकता धतीत नहीं होती । 


रहीम ओर रसखान 


यह दोनों मुखलमान कवि समकालीन ओर गोस्वामी 

विट्डलनाथजी के भक्त थे। दोनों हीने मगवान श्रीकृष्ण के प्रेम 
रंग में रंग कर ऋषिता को है। इनके भी सहृश भाव के एक 
दो उदाहरण दिये जाते है । 
( १ ) रहिसन को कोड का करे, ज्वारी चोर छबार | 

जो पत राखनहार है, मखान चाखनहार ॥ -- रहीम 

काहे को सोच करे रसखानि कहा करिंहे रविनंद दिखारो। 

ताखन जाखन राखिय माखन चाखनहारों सो राखनहारों ॥ 


““रसखान 
(२ ) पछूटि चछी सुसकाय, दुति रहीम उपजाय अति। 
: बात्ती ल्‍्रे ढसकाय, मानो दीनी दीप की ॥ --रहीम 


( ४& ) 
(अ ) यों जग जोति उठी तन की उसकाय दई मानों बाती दिया की । 
(आ ) जोबन जोति सो यों दमके उसकाय दई मानो बाती दिया की । 
--रसखान 


( ३ ) परम ऊजरी यूजरी, दल्यों सीस पे छेइ । 
गोरस के मिसि ड्ोलही, सो रस नेकु न देह ॥ --रहीम 


जानत हों जियकी रसखानि छ काहे को ऐतिक बात बढ़िहो । 
गोरस के मिसि जो रस चाहत सो रस कान्द्र जू नेकु न पेहो ४ 
--रसखान 
€ ४ ) हरि रहोम ऐसी करी, ज्यों कमान सरपूर | 
खेंचि आपनी ओर कों, डारि दियो पुनि दूर ॥ --रहीम 
मोहेन छबि रसखानि रेखि, अब ह॒ग आपनि नाँहि । 
ऐंचे आवत घनुष से, छुटे सर से जाँहि ॥ --रसखान 


रहीम ओर बिहारी 


महाकयि बिहारी का कविता में भी रहीम के कुछ भाव 
पाये जाते हैं | दोनों ने सतसई तो धवश्य रची, परन्तु दोरनां 
को कविता का उद्देश्य तथा प्रयोजन भिन्‍न था। परन्तु फिर 
भी खमान भाष के छुंद अवश्य मिलते हैं । 

(१ ) रहीम का एक दोहा है जो उन्होंने उस समय कह्दा 
था जब उनको गोव्धननाथज्ी के मंदिर मे नहीं घुसने दिया गया 
था ओर श्रीनाथजी ने गोविन्द्कुएड पर स्वयं दर्शन दिये थे । 

खैंचि चढ़नि ढीली ढरनि, कहहु कौन यह प्रीति । 
आजु काल्ह मोहन गही, बंस दिया की रोति ॥ --रहीम 
छ 


( ४० ) 


बिहारी ने इसी भाव को पतंग का वर्णन करके कहा है-- 
दूर भजत प्रभु पीठ दे, गुन बिस्तारन काल | 
प्रगटत निर्गुन निकट ही, चंग रंग गोपाल ॥ --विहारी 
( * ) धनि रहीम जल पंक को, छघु जिय पियत अधाय । 
उद॒धि बड़ाई कोन है, जगत पियासों जाय ॥ --रहीम 
विहारी जयपुर जोधपुरमे रहे थे, उन्होंने वहाँ मतीरा देखा 
था, इसलिये मतीरा का वर्णन करके इसी भावषकों प्रकट 
किया है :-- 
विषम वृषादित की तृषा, जिये मतीरनु सोधि । 
अमित अपार अगाघ जल, मारो मूड पयोधि ॥ --विहारी 
ह (३ ) दीरघ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आहिं । 
ज्यो रहीम नट कुण्डली, सिमिटि कूदि चढ़ि जाहि॥ -- रहीम 
सतसईया के दोहरा, ज्यों नावक के तीर । 
देखत में छोटे लगें, घाव करें गंभीर ॥ --विहारी 
( ४ ) प्रीतस्त्व॑ यदि चेन्निरीक्ष भगवन्‌ स्वप्राथितं देहि मे 
नो चेद ब्रृहि कदापि मानय पुनस्त्वेतादशी भूमिकां ॥ --रहीम 
मोह दीलने मोष, ज्यों अनेक अधमनु दियो । 
जो बाँधे ही सोष, तो बाँछो अपने गुननु ॥ --विहारी 
( ९ ) कुटिरूम संग रहीम कहि, साधू बचते नाँहि । 
ज्यों नेना सैना करें, उरज उमेंठे जाँहि ॥ --रहीम 
क्यों बसिये क्‍यों निबहिये, नीति नेहपुर माहिं । 
छगा रूगी,छोयन करें, नाहक मब बँध जाँहि ॥ --विहारी 
( ६ ) रहिमन छोटे नरन्तु सों, होत बड़ो नहिं काम | 
मढ़ो दम््मो ना बने, सो , चूहे के चाम ॥ --रहीम 


( ५४१ ) 


केसे छोटे नर॒नु ते, सरत बड़न को काम । 
मढ़यो दमामो जात क्‍यों, कहि चूहे के चाम ॥ --विहारी 


( ७ ) करत नहीं अपरधवा, सपनेहु पीच । 
मान करे की सधवा, रहि गहट जीव ॥ --रहीम 


रात दिना होंसे रहे, मान न ठिक ठहराय । 
जेतो ओगुन दूढ़िये, गुरे हाथ परि जाय ॥ - -विहारी 


( ८ ) खेलत जानेसि रोलिया, नंदकिसोर । 
छुई्ट व्ृषभानु कुमरिभा, भेगा चोर ॥ --रहीम 


दोऊ चोर मिहीचनी, खेलु न खेल अधघात । 
हुरत हिये छूपटाइके, छुबत हिये रऊूपटात ॥ --विहारी 


रहीम ओर सतिराम 


मत्तिराम रहीम के परवत्ती कवि हैं । संभव है जहाँगीर 
के द्रचारम रहीम से मिले हों । रह्दीमकी कविता का 
जितना प्रभाव मतिराम पर पड़ा है, उतना अन्य किसी हिन्दी 
कवि पर नहों पड्)ा प्रतीत होता । मतिशमका खबसे प्रसिद्ध 
ओर सबमे उत्कृष्ट श्रंथ 'रसराज? है । रखसराजके कर्ता होने 
ही के कारण मतिराभ 'हिन्दी नवरत्न? में स्थान पा सके हैं। 
कद्दा जाता है कि “ हिन्दीमें सर्वसम्मतिसे माधुयो ओर 
लालित्य गुण प्रधान हैं । इन सदुगुणोंकी नींव मतिरामके 
द्वार पड़ी ।......मधुर श्रक्षरोंका प्रयोग मतिरामने प्रायः 
सबसे अच्छा किया है... ...इस एक ही गुणस्रे मनुष्य जाति 
के बड़े उपकारक हुए ।?? # 


रखराजमें शक्वार रखान्त्गंत मायिकाभेदका वर्णन है । 





# हिंम्दी नवरत्न ( ट्वितीय संस्करण ) प्रष्ट ३६९ 


( ४२ ) 


रखराजका नायिकाभेद, रद्ीम के वरवे नायिकासेद पढ़ने 
के पश्चात्‌, वरन्‌ यदद कहना उचित होगा कि, उसके आधार 
पर ही रचा गया है। ह मारे ऐसा कहने का कारण यह है कि 
रसराज में जो उदाहरण नायिकाभेद के दिये गये है, उनमें से 
बहुतों के भाव बरवे नायिकाभेद्से लिये गये हैं । कद्दीं-कहीं 
तो मुख्य-प्ुख्य शब्द भी रहीमके ही प्रयोग किये हैँ। बरवे- 
नायिकाभेद श्रोर रसराजके उदाहरणोंकों सरखरी रीति से 
दी पढ़ने से यह बात भलोभाँति विदित द्वदो जाती है | पं० 
कष्णविद्दारी मिश्रज़ी ने 'मतिराम-पंथावल्ली' की बृदददु भूमिका 
में मतिराम ओर रघद्दीमके भाव-खाद्ृश्यका वर्णन करते हुए 
मतिराम के इस रीतिपर ऋणी होनेका वर्णन नहीं किया 
है । ओर न मिश्नरबंधुधिनोद तथा हिन्दी नवरलकारोंने 
दी इस तथ्यकां स्पष्टीकरण किया है । ' रहीम ?, 'रहिमन 
विलास ! ओर रहीम कवितावली” के कर्त्ताओंकों भी यह बात 
ध्यान में नहीं श्राईे। हम कुछ उदाहरण बरवे नायिकाशेन 
ओर रसराजसे अपने कथन की पुष्टि में देते हैः-- 
१ प्रथम अनुसयना-- 
ग्रीषम दृहत दवरिया, कुश्ल कुटीर | 
तिमि तिमि तकत तरुनअहि, बाढत पीर ॥--रहीम 
ग्रीषम ऋतु में देखि के, बन में लगी दवारि । 
एक अपूरब बात यह, जरत हिए बर नारि ॥--मतिशस 
२ द्वितीय अदुसूयना-- 
जनि मरु रोइ दहुलहिआ, करि मन ऊन | 
_सछत कुज ससुररिआा, आ घेर सून ॥--रहीम 
केलि करें मधुमत्त जहँ, घन मधुपन के पुँज। 
सोच न कर तुव सासुरे, सली! सघन बन कुंज ॥--मतिरास 





( ५३ ) 


है तृतीय अनुसयना-- 
मितवा करनि पछरिआ, सुमन सपात। 
फिरि फिरि ताकि तरुनिआ, मन पछितात ॥--रही 
छरी खसपल्‍्लव लछाऊ कर, ऊखस्रि तमाल की हाल । 
कुम्हिलानी उर साल घरि, फूल माल ज्यों बार ॥--मतिराम 


पाठक देखेंगे कि तीनों प्रकार की अनुसयनाओंके डदा- 
हरणों के भाव मतिराम ने रहीम से ही लिये हैं । भांवसास्य- 
के साथ-साथ शब्द्साम्य तो बहुत ही आश्रयेजनक है | शब्द्‌- 
साम्यका दिग्द्शन करानेके हेतु मुख्य-मुख्य शब्द पाद-रेखा 
द्वारा सूचित किये गये है । ओर भी उदाहरण लो जिये-- 
४७ अन्यसंभोंगदु:खिता-- 
मोहित हरवर आवत, भो पथ खेद । 
रहि रहि लेत उससवा, आओ तन स्वेद ॥--रहीस 


कहत तिहारों रूप यह, सखी पेंड़ को खेद । 
ऊँची लेत उसास है, कलित सकक तन स्वेद्‌ ॥--मतिराम 
५ प्रेमगविता-- 
ओरन पाय जबकवा, नाइन दीन । 
तुम्हें अंग रत गोरिया, न्‍्हान न कीन ॥--रहीम 
ओरन के पाँवन दियो, नायनि जावक लछाऊ । 


प्रान पियारी रावरी, परखति तुम्हें रसाल ॥--मद्विराम 








६ मुग्धा संडिता-- 
सखि सिख सीख, नवेलिआ कीन्‍्हेंसि कान । 
पिय. रखि कोप सवनरवा ठानेसि ठान ॥--रहीम 





१ पाठान्तर--सखि इत हरबर आवत < पेंड़ «मार्ग, रास्ता 


( ४४ ) 


ब्राल संखिन की सीख तें, मानन जानति ठानि। 
पिय बिन आगस भोन में भोहे तानि ॥--मतिराम 


ऐसा मालूम होता है कि उपयेक्त बरवे में 'लखि! पाठ 
अशुद्ध है | शुद्ध पाठ 'बिनः ही होगा, क्‍योंकि मुग्धा होने के 
कारण नायिका स्वयं मान करना नहीं जानती | सखियों के 
सिखाने से मान तो करती है, परन्तु अनसमझ होने के कारण 
पति के बिना द्वी कोपभवन में मान ठान कर बैठी है । 'रहिमन- 
विलास! तथा नकछेदी तिवारी की पुस्तक में बिन? ही पाठ 
है। परन्तु हमने विवश होकर अपनी प्राचीन प्रति के अनुसार 
लखिः? पाठ ही घृल में दिया है । 
७ पुनः मुग्धा खंडिता-- 
सीस नवाह. नवेलिआ, चनिचवा जोहइ । 
छिति खनि छोर छिगुनिआ, छसुकनि रोह ॥--रहीम 
छिखें करके नख सों पग को नख, सीस नवाय के नीचे ही जोबे | 
बाछ नवेली न रूसनो जानति, भीतर भोन मख्ूसन रोवे ॥--मतिराण 
८ परकोयां खंडिता-- 
जेहि लखि सजन सगेइया, छुट घर बार । 
अपने हति पिअरवा, सोच परार ॥--रहीस 
कोड कितेको उपाय करो कहूँ होत है अपने पीड पराए [--मतिराम 
& मुग्धाकल्लहांतरिता-- 
आइहु अबहिं मवनवा, तुरतहि मान । 
अबू, रस छागि गोरिआवा, मन पछतान ॥--रहीम 











आई गोने कार की, सीखी कहाँ सयान। 
अबही ते रुूसन लगी, अबही हें. पछतान ॥--मतिराम 


( ४ ) 


१० मुग्धा विप्रतरब्धा-- 
मिलेड न कंत सहेटवा, लखि उड़राइ । 
धनियाँ कमल वदनियां, गो कुँमिलाइ ॥--रहीम 
मिलल्‍यो नम क॑ंत सहेट में, लख्यो नखत को राय । 
नवलरू बाल को कमंक सो, गयो बदन कुँमिलाय ॥--मतिराम 
११ मुग्धा उत्क॑ठिता-- 
गो जुग जाम जमनिआ, पिय नहिं आइ। 
राखेहु कोन सवतिआ, दहु बिलमाइ ॥--रहीस 
बीति गई जुग जाम निसा मतिराम मिटी तम की सरसाई । 
जानति हो कहूँ ओर तिया से रहे रस में रमि के रसराई ॥--सतिराम 
१२ अनुकूल नांयक--- ह 
करत नहीं अपरधवा, सपनेहूँ पीव । 
मान करे की सघवा, रहिगइई जीव ॥--रहीम 








सपनेहू मनभावतों करत नहीं अपराध । 
मेरे मनही में रही, सल्ली मान की साध ॥--मतिराम 
१३ भुग्धा अभिखारिका- 
चली लिवाइ मवेलिअहिं', सखि सब संग । 
जस हुलूसत गो गोदवा, मत्त मर्तग ॥--रहीम 
चछी अली नवलाहिं” ले, पिय पे साजि सिगार | 
ज्यों मतंग अँड़दार को, लिये जाति गँड़दार ॥--मतिराम 
१४ परकीया भ्रवत्य्यतिपतिका--- 
मितवा चलेड क्दिसवा, मन अचुरागि | 
तिय की छरिति गगरिया, रहि मग छागि, ॥--रहीम 


( ४५६ ) 


मोहन रूलाको सुन्यो चलन विदेस भयो... 


न नागरि नवेली रूप आगरि अकेली रीती, 
गागरी ले ठादी भई बाट ही के घाट में ॥--मतिराम 


१५ परकीया आगतपतिका--- 
पूछत चली खबरिया, मितवा तोर। 
नेहर खोज तिरिअवा, पहिरि रुचीर ॥--रददीम 
उन्यो मायके ते वहै, आयो बाम्हनु कंत | 
कुसल बूझिवे के मिसहि, छीनो बोलि इकंत ॥--मतिराम 


१६ परिहास-- 
बिहसत सँउह चढाये, धनुष मनोज । 
छावत उर उपटनवाँ, ऐंठि उरोज ।।--रहीम 


भुज फुलेल छावत सखी, कर चछाय मुसकाय । 
गाढ़े गद्टे उरोज पिय, बिहँसी भोह चढ़ाय ॥--मतिराम 


इसी तरह के और बहुत से उदाहरण रखराज में से दिये 

जा सकते है, जिनमें मतिरामने रहोमके भाव ज्यों के त्यीों 
उन्हों के शब्दों में बहुत थोड़े हेर फेर के साथ लिये हैं | ऐसा 

पू्ण सादृश्य देख कर किसी को संदेह हुए बिना नहीं रह सकता 
कि रसराज़ का निर्माण बरधे नायिकाभेद के आधार पर दी 
किया गया है । मतिराभके सबसे उत्कृष्ट अन्थकी उत्कृष्टता 
रद्दीम की कविता पर ही निर्भर है। 

केवल रसराज ही में नहीं, मतिराम-सतसईमें भी रहीम 
की कविता का समुचित प्रभाव प्रत्यक्ष दीख पड़ता है। उसके 
केवल दो चार ही उदाहरण दिये जाते हैं :-- 
( १ ) खेलत जानेसि रोलिया, मंदकिसोर । 

. छुद्ट बृषभान-कुमरिया, भेगा _ चोर ॥--रहीम 


( ५७ ) 


छुवत पररुपर हेर वे, राधा नंदकिसोर | 
सब में वेई होत है, चोर मिचहनी चोर ॥ --मतिरात 


(२) बाहर लेके दियवा, बारन जाय। 
सास ननद घर पहुँचत, देत बुझाय ॥--रहीम 
के सो २ प 
बार बार वा गेह सों, बारि बारि ले जात | 
कादे ते बिन बात ही, बाती आज बुझाति ॥--मतिराम 


(३ ) मन सों कहाँ रहीम प्रभु, हम सो कहाँ द्वान। 
देखि दगनि जो आदरें, मन तेहि हाथ बिकान ॥--रहीम 
मंत्रिनि के बस जो नृपति, सो न रूहतु खुख साज । 
मनहि बाँध हग देत हैं, मनहूँ मार को राज ॥ --मतिराम 
(४ ) नव नागर पद परसी, फूछत जोन । 
मेटत सोक असोक छ, अचरज कोन ॥--रहीम 


तेरो सखी छहाग बर, जानत हैं सब लोक । 
होत चरण के परस पिय, प्रफुलित छझमन असोक ॥--मतिराम 


इन उदाहरणों से यह बात निविवाद सिद्ध होती है कि 
मतिराम की कविता सर्वथा रहीम की ऋणी है। वास्तवमें 
तो मंतिशम की कविता में रहीम के भाव दी नहीं मिलते हैं, 
किन्तु जो माधुय्य ओर प्रसाद गुण मतिशमकी कविता में 
पाये जाते है उसका मुख्य कारण रहीम की कंबिता का 
प्रभाव द्वी है । रहीम भी संयुक्त वर्णाका बहुत कम प्रयोग 
करते है । इनका 'नगरशोभा वर्णन? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
माधुय्य ओर लालित्य द्वी मतिरामकी कचिताके मुख्य गुस्य 
है। उपयेक्त उदाहरणोंके कारण ही कहना पड़ता है कि 
मतिराम की कविता पर रहीम का पूर्ण प्रभाव पड़ा है । मति- 


रत सह रन या कर सपा कीके। 2सा+ कसाआ जी यतकमसाक.. ल्‍म 


| यह दोहा रसराज में भी सुंयोग *४'गार के उदाहरण में दिया दे । 





( ४८ ) 


राम जैसे मदहाकवि भी रदीम के ऋणी हैं | हिन्दी में नायिका- 
भेद विषयक ग्रंथों में जब 'बरवे नायिकाभेदः एक आदि 
ग्रन्थों में से है, तब रसराज रचते समय मतिराम ने उसके भाव 
लिये हों तो आश्रय दी क्‍या ? 
यद्यपि मतिशम पर रद्दीम के भावाप्पहरणका दोषारो- 
धण करना अज्ुचित है तथापि यह कहना श्रत्युक्ति न होगा 
कि मतिराम की, रसराज के कारण, नवरत्नों मे जो गणना होती 
है उसका वास्तविक कारण रहीम-कृत बरवे नायिकाभेद दी 
है | जहाँगीरकी आश्वासे आगरेमे फूलमंजरीकी रचना करने 
वाले मतिराम कुछ समयके लिये रह्दीमके समकालीन पभ्चश्य 
थे। ओर जब दोनों का जहाँगीरके द्रबारसे संबंध भी था, तो 
'परस्पर परिचय अवश्य हुआ होगा | केशव, गंग, मंडन, 
प्रसद्धि आदि अगशणित कवियों की तरह मतिशम को भी 
काव्यप्रेमी रहीमके यहाँ आश्रय मिला हो तो क्‍या संदेह हा 
सकता है ? यह अनुमान करना झसंगत नहीं हो सकता कि 
रहीमने मतिराम को काव्य-रचखना करने के लिये अ्रवश्य ही 
ब्रोत्लाहित किया होगो । यदि रहीम मतिरामके आश्रयदाता 
अथवा काव्यगुरु हों तो अश्चय्यं ही क्या ? परन्तु मतिशमकी 
कविता में रहीम के इस अनुग्रह के लिये रहीम के प्रशंसारूप 
एक भी छुंद्‌ नहीं मिलता । क्या मतिराम की यह अ्रकृतश्ञता 
च्षाम्य है ? क्‍ 
रहीम तथा मतिरशम का परस्पर संबंध निश्चित करनेके 
लिये उनकी कविताओं में से ज्ञो साम्य हमें दिखाई दिया, वह 
तो हम ऊपर दिखा चुके । एक बाह्य प्रमाण भी हमारे 
पास है, जिससे थेह् भासित होता है कि मतिरामने राहीमका 
बरवे नायिकाभेद्‌ केवल पढ़ा हो नहीं था, किन्तु उसे अच्छी 
प्रकार मनन करके उसे चारु रुपसे संपादित भी किया था। 


( ५& ) 


हमको खोजमें एक ग्रन्थ मित्रा है, जिसमें रहीम के इन 
बरघों के साथ मतिरामके दोहे भी दिये है । मतिराम के 
दोहे रसराज में वरणित लक्षण-सूचक दोहे है । इस प्रतिमे 
रसराजबाले नायिका भेदके दोहे लक्षणगरूपम तथा रहीम-रचित 
यरवे उदारहणरूप भें दिये गये हैं। इसलिये इस प्रकार के 
संग्रह से लक्षण उदाहरण सहित गअन्थमे संपूर्राताका भाव आ गया 
है । इस प्रकारकी एक प्रति काशी नरेश के सरस्वती भवन में 
भी है । ओर ऐसी ही एक प्रति पं० कृष्णबिद्दायजी मिश्र के 
पाखभी है श्रोर कदाचित नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित रद्दीम- 
कवितावली मे बरचे नायिकाभेद्‌ उसी प्रतिके श्राधारपर दिया 
गया है । इन प्रतियों के अन्तिम दोहे इस प्रकार से है-- 
“रूच्छन दोहा जानिये, उदाहरन बरवान । 
दूनों | के संग्रह भये, रस सिगार निर्मान ॥ 
यह नवीन संग्रह छनो, जो देखे चित देइ । 
बविबिध नायिका नायकनि, जानि भली विधि लछेट्ट ॥ 


॥ इति श्री नायिकाभेद्‌ बरवा छुंद पूर्णो ॥? 


इन दोंद्वों से यह सिद्ध है कि इस प्रति में लक्षण-सूचक 
दोहों तथा उद्ाहरणसूचक बरवों का संग्रह किया गया है । 
संग्रह एकट्दी कवि की विविध कविताओं का भी होता है और 
दो वा अनेक कवियों की कविताञों का भी । अबवनिम्नलिखित 
प्रश्न उपस्थित होते दै-- 

१---क्या दोहे तथा बरवे एक द्वी कवि-रखित हैं अथवा दो 
कवियों के ? ओर जो यदि एक ही कवि के रचित हैं तो यह 
मतिराम के हैं या रहीम के ? 


२--संग्रहकार कोन है ? मतिराम, रद्दीम वा अन्य 
कोई व्यक्ति ? 


(६ ६० ) 


दोहे मतिरांम-कृत प्रसिद्ध दी है श्रोर बरवे रद्दीम रचित। 
अतः यदद अनुमान करना कि दोनों एक दी कवि की रचनाये 
हैं उतना ही हास्यास्पद होगा जितना कि यह कहना कि 
शिवराजमूषण के कर्ता भूषण शिवाजी के समकालीन 
नहीं थे | दोहे भ्रवश्य मतिराम के हैं, ओर बरवे रद्दीम के। 
हिन्दी मे नायिकाभेद्‌ विषयक प्रन्थ रचने की रीति रहीम 
के समय से ही चली है ओर संभवतः रहीम श्रथवा 
केशवदास ने चलायी है । संभव है इस विषय का आदियग्रन्थ 
होने के कारण रद्दीम को लक्षण देने की आवश्यकता नहीं 
प्रतीत हुई हो । इस कारण लक्षण रहीम ने नहीं रचे # ओर 
पुस्तककी अ्रपूर्णता समभकर लक्षणसूचक दोहे उसमें किसी ने 
' संग्रहीत कर दिये हैं। जब इस संग्रह म॑ एकह्दी कवि की रचना 
नहों है तो पहिले प्रश्न का उत्तराधे व्यर्थ ही हे । 

रखराज का निर्माण काल रदोम की झुत्यु के पश्चात्‌ अजु॒- 
मानतः संवत १६६० से १७०० तक हुआ कहद्दा जाता है ५ । इस 
कारण रहीम तो स्वयं संग्रहकार हो ही नही सकते | मतिराम 


# रहीम रचित बरवे नायिकाभेद में एक बरवा लक्षण-सूचक मिलता 
है । बह इस प्रकार है-- 
पति उपपति बेसिकवा, त्रिबिध बखानि । 
बिधि सों ब्याहों गुरजन, पति सो जानि ॥ 
परन्तु यह बरवा हमारी तथा काशीनरेशकी प्रतिमें नहीं है ओर न सिश्र 
जी की प्रति में ही है । मतिराम का दोहा भी इससे मिलता है--- 
पति, उपपति, बेसिक त्रिविध, नायक भेद बखानि। 
बिधिसों ब्याहों पति कहें, कवि कोविद मति जानि ॥ 
» मतिराज ग्रंथावली पृष्ठ २२२ , 


( ६१ ) 


अथवा अन्य किसी ने संग्रह किया है । अ्रन्तिम दो दोहे, जो 
ऊपर उद्ध्वत किये हैं, वह संग्रहकारकी रचना है | इस कारण 
संग्रहकतां अवश्य एक कवि है। जब संग्रहकर्ता कवि है, तब वह 
दुसरे के रचित लक्षणके दोहे क्‍यों देता ? वह्द स्वयं अपने बनाए 
लक्षण के दोहे दे सकता था | परन्तु जब दोहे मतिराम के ही 
हैं, तब तो यही संभव प्रतीत होता है कि मतिराम ने ही यदद 
संग्रह किया हो। इस अनुमान के विरुद्ध कोई प्रमाण भी तो नहीं 
है । फिर इस पर क्‍यों न विश्वास किया जाय । जब रहीम 
की कविता से मतिराम ने लाभ उठाया है झोर जब दोनों सम- 
कालीन थे ओर परस्पर परित्रयथ भी जहॉगीरके दरवोर में 
हुआ, तो यह अवश्य विश्वास किया जा सकता है कि मत्ति- 
राम ने ही यह संग्रह किया है। इन्हीं कारणोंसे हम विश्वास 
करते है कि यह संग्रह रदह्दीम के बरवों की रचना से प्रस- 
न्‍न होकर स्वयं मतिराम ने द्टी उसे पूर्णता का रुप देने के लिये 
अपने रसराजके लक्षणके दोहे उसमे सम्मिलित करके किया 
है। एक नहीं तीन-तीन प्रतियों मे इस भ्रकारका संग्रह मिलना 
भी यह सूचित करता है कि उसका प्रचार काफी था।इस बाह्य 
प्रमाण द्वारा भी यह प्रतिपादित होता है कि मतिराम की कविता 
रहीम॑ की सब प्रकारसे ऋणी है । 
रहीम ओर हिन्दी के अन्ध कवे। 

हमने यहाँ पर संस्कृतके आर हिन्दीके कुछ उत्कृष्ट कवियों 
के ही साहृश्य भावके छुंद्‌ दिये हैं। विस्तारभयके कारण चून्द, 
रसनिधि, बेरीसाल, उसमान, निहाल, जोधपुर-नरेश महाराज 
जसवंतसिह, गंग, अहमद, हरिवंश, व्यास ओर चाजिद 
आदि के समान भावके छंद यथास्थान टिप्पणी मे द्वी दिये गए 
हैं, उनको यहाँ पुनः प्रकाशित करना अनावश्यक है। यहाँ 


( दरे ) 


किघदतियों में मनोरंजन की सामग्ी भी होती है, इस कारण 
वे मोखिक रूप में ही श्रनेक शतांब्दियों तक जीवित रहती हैं । 
भोज ओर कालिदास अ्रथवां अकबर-बीरबल के नाम से 
अनेक मनोरंजक दतकथाएँ प्रचलित हैं, ओर उनमें सभी 
इतिहास-सिद्ध नहीं हैं | परंतु उनमें चणित विषय से उन 
पुरुषों के जीवम तथा रहन-सहन-संवंधी अनेक बातां पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है। अनेक छोटी-छोटी बातों से ही उन 
महापुरुषों के चरित्र, स्वभाव आदि का भन्नी-भाँति ज्ञान हो 
जाता है । इस कारण किघदंतियों को सर्वथा कपोल-कठ्पना 
समझ कर उनका त्याग करना ऐतिहासिक सामग्री का नाश 
करना है। हिदी-साहित्य के इतिहास में तो किवदंतियों को विशेष 
स्थान पधाप्त है, जर जो इतिहास-प्रेमी सभी किवदंतियोंको भ्रम - 
मूलक समझ कर कल्पित इतिहास गढ़ते हैं, वे शटंखलाबद्ध 
इतिहास का निर्माण करनेमे विध्नर उपस्थित करते हैं. । 

अन्य प्रसिद्ध कवियों के समान नवाब खानखाना अब्दुरे- 
द्ीम (उपनाम रहीम ) के विषय में भी अनेक दंतकथाएँ 
प्रचलित है | हिंदी-संखार में इन रहीम-विषथक किवचदंतियों 
का आदर भी प्रत्येक हिंदी-प्रेमी करता है । गो० तुलीदासजी, 
रीवॉनरेश, राणा श्रमरसिह आदि श्रनेक समकालीन पुष्ठषों से 
संबंधित रहीम-विषयक जनश्रतिय्राँ तो सभी को भत्ती-माँति 
विद्त ही हैं | इन प्रचलित जनश्रुतियों के अतिरिक्त हमें कुछ 
और भी मालूम हुई हैं। पहिली ५ कथाएँ हमे * चकत्ता-वंश- 
परंपरा? नामक एक अज्ञांत लेखक की पुस्तक से प्राप्त हुई हैं । 
यह पुस्तक संभवत: जयपुर-नरेश सघाई माधोखिह् के समय 
में सं० १८२५ वि० के लगभग रची गई है। एस प्रैथ में इन 
महाराज की प्रशंसा भी की गई है, ओर मुगल-राज्य (चकत्ता 
वंश )-संबंधी मनोरंजक बातों का वर्णन भी इसी खमय तक 


( ६७ ) 


है। संवत्‌ १८९५ वि० में द्िदी-गद्य की क्या अवस्था थी 
यह प्रकट करने के हेतु इन द्ंतकथाओं को यथावत्‌ उद्घृत 
करते हैं । कोष्टक में दिए हुए शब्द सुगमता-पूवंक भाव-प्रद्शन 
करने के हेतु हमारी ओर से दिए गए है 


(१) 
खानखाना की पालकी मे काहूने पचसेरी डाली । ता 
प्रमान' खानखाना ने ( उल्टा उसे ) खोना दिवाय दिया ओर 
सीख दई | तब काहू ने अरज करी जो याने (तो ) गरदन 
मारने के काम किए, ( उसे ) सोना क्‍यों दिवाय दिया ? नवाब 
(ने) कही--याने हम कपारस जानि परीक्षा निरमितच पचसेरी 
_ पालकी में राखी है 
(२) 
एक द्रिद्री (ने ) खानखानाजू को डयोंड्री' ( पर ) जाय 
कही-में नवाव का साढ़ हूँ। तब चोवबदोर (ने ) नवाब सू 
खबरि करी । सो नवाब ( ने ) द्रिद्री कू बुलाया (ओर ) 
सिष्टाचार करि बहोत स्वागत करो । तब काह ने ( नवाब से) 
पूंद्धी--यह द्रिद्री आपका साढ़, किस तरह है ? नवाब (ने ) 
कही--संपत्ति विपत्ति दो भेन' है। सो संपत्ति दमारे घर में 
है ओर विपत्ति याके घर में है तासूँ हमारा खाढ़ है । 
(३) 
खानखाना € ने ) चोबदार सूं कद्दी--रसायनी ज्ञानी 
ब्राह्मण होयगा जिनोकू आने मति देऊ । जो रसायनी ब्राह्मण 
ग्ीगया सों हमारे घर (ही ) क्‍यों आवेगा । ओर (जो ) 
आवता है सो ( ब्राह्मण ) दराबाज़ है | 


१. किसी । २, पाँच सेर का लोहे का बाट; पंसेरी । ३. उसके बोझ 
के बराबर । ४..दरवाजा, पोछी । ५. बहिन, भगिनी । 


( ६४ ) 


(४) 
पक सिद्ध मुख में गोली ले आकास (मार्ग से ) जाते 
इते । सो ( सिद्ध ) खानखांना के बाग में उतरि सोय गया । 
सो ( नींद में ) गोली मुख में ते गिर परी । तब खानखाना 
( ने ) उठाय लाई । श्रतीत" ज्ञागि ( कर ) हेरन लागा। तब 
खानखाना ( ने ) गोली सखोंपि दई ! तव उह गुजराति ( लोट ) 
गया ओर गुरू खतों मिल्ति ( कर ) कद्दी--येक गोली जाती रही 
( शोर फिर ) ताके सर्व समाचार कहे। सो गुरु ने चेला 
पठाय दिल्ली के अर रस कूप का ( ? ) की सीसी खानखानाओं 
( के ) पास भेजी । ताकी एक बूँद ते छाखन भर्ण तामाँ 
सोना हो जाय | सो खानखानाजू द्रयाव ( के ) पासि चेला 
सहर्त गए | सो सीसी जमुना में डारि दई ओर कही-मोकें 
( तो ) ऐसा मारग बतावो जाते संसार ते छूट जावों । दोलत 
तो पहिले ही बडुत है । 
( ४) 
खानखानजा कहता--आदमसी बिना दृशादाज़ी काल का नहीं । 
घर दर्गाबाज़ी की दाल करना जोग्य, तरवार करना नहीं" । 
(६) 
भक्तमांल के श्राधार पर रहीम-विषयक जो कथा श्राज्ञ 
कल की प्रकाशित पुस्तकों में मिलती है, उसमें भी थोड़ा-बहुत 
अंतर पाया जाता है । इस कारण सं० १८१४ के लगभग रचित 
घेष्एददास ऊूत 'भक्तमालः की प्राचीन प्रति से यंद्द कथा भी 


हालात 





१. अतिथि, यात्री । २, खोजना | ३. मन । ४. ताँबा, ताम्र | 
५. नदी, यमुना । ६. सहित, साथ । ७. विश्वासधात से अपनी रक्षा 
करनी चाहिये, नकि दूसरे का अद्वित ॥ ८. यह संवत्‌ “हस्तलिखित 
हिंदी पुस्तकों का विवरण” के आधार पर दिया गया है । 


है. 


( ६६ ) 


यहाँ उद्धत की जाती है | भक्तमाल को नाभादासजी ने लिखा 
था ओर उनके शिष्य ग्रयादासजी ने उसपर टीका की थी | 
बेष्णबदासजी इन्हीं प्रियादासजी के पुत्र थे, ओर उन्होंने 
भ्क्तमाल प्रसंग” नाम स भक्तमाल्न पर प्रियादासी टोका पर 
टीका रची है । 

पक रदह्दीम नाम पठान विल्ायति में रहे। ताने सुनो 
( कि ) नाथजी' बहुत खबसूरिति हैं। तब वाने ( मनमें ) 
कही--खूबी बिना मिठाई कोन कोम की । यह विचारि फेरि 
( दर्शन की ) चाहि भाई | रात दिना चह्योई आयो । जब 
( रद्दीम ) दरवाजे पे आयो तब (चोबदार ने ) शोक्‍यों 
€ ओर कहा ) भीतर मत जाय | तब ( रहीम ) बरगद के 
बोल्यो-यह साहब अरु यह बेखुरी” | चाह"'क्यों दई ( »ोर 
ज्ो ) चाह दुईतो जामा मेलो क्‍यों दयो? ( आ्रार यह 
दोदा कहा ) 

हरि रहीम ऐसी करी, ज्यों कमान सर पूर । 
खेंचि आपनी ओर को, डारि दियो पुनि दूर ॥ 

तब पसे कह्दि के (रहीम ) पर्वत” के नीचे ज्ञाय बेठे । 
तब गुसाईजी ने (यह सब ) छुनि के थार को भ्रसांद लैके 
रहीम पे गए | तब वाने ( रहीम ने ) वही बाबा तुम यहाँ 
क्यों आंवते हो | तम सों हमार। क्या काम है। में तो ज्ञिस्न 
बुलाया हूँ' जिसे ही कहता हूँ; तब नाथजी ( स्थर्थ । थार 


१. बलुभकुछ रूुप्रदाय के आराध्यदेव जिनका मन्दिर अब उदयपुर 
राज्य में है, पहले गोबर्धन में था । 
२. उलठ कर७4 ३. साहिबी, बड़प्पन। ४, बेशहरी, गँचारपन । 
५, इच्छा, दृशेन-छालूसा | ६, देह, नीच जाति में क्‍यों जन्म दिया । 
७, गोबघेन यर्दत,] ८. गो० श्रीविद्वलनाथजी । ९. जिसने मुझे बुलाया है । 
ि 











अिननननकककत न 


( ह६ै$ ) 


लाए । ( परन्तु ) तब वाने ( रहीम ने ) पीठ फेरि लई । तापे 
( यद्द ) दोहा ( कद्यो )-- 
खिचे चद्त ढीले ढरत, अहो कोन यह प्रीति | 
आजि काकि मोहन गही, बंस +ए की रोति ॥ 

यह विचारि के । रदह्योम ने ) पीठ दई । तब ( श्रीनाथजी ) 
थारि घरि के चले गए | तब यह पीछे पछुतायो “में ने बुरी 
ऋरी | वाकों ( श्रनाथञ्ञी को ) तो मोसे बहुत आशिक हैं 
मोकों ऐसो मासूक कहाँ। फेर कहा हें है।” तब विचार 
( किया कि ) रब (तो ) दिन कटई करे ( केचल ) बाकी 
बातन सो | 

तापे ( केवल बातों से केसे दिन कटे ) द्ृष्टांत-- 

एक बैरागी जै' आयो | दूसरे ( बेरागी ) पूछें-तेने कहा 
खायो न्‍योते में । वाने सब बताय दिय! पूरी, बूरो, लडुबा अरू 
दूद्दी । तब वह बोह्यो फेरि कट्दो ( उसने ) फेरि पाठ कीनो 
तब वह ( फिर ) बोल्यो-फेरि कहो! |; बेरागी ने ) कही रे 
बातन सू तो पेट नाहि भरे। तब वह बोल्यो--दिन तो 
करे कहे 

सो झब वह दिन करई करे है- 
( श्रीनाथजी के । आइबे' को छुबि कहे हैं--- 
छबि आबवन सोहन छाल की | 
काछे काहूनि कलित सझुरलि कर पीत पिछोरी साहू की 
बैक तिछक केसर को कोने, हति माना 'बिश्रु बाल की ॥ 


3->+०+००५०+०+०४० 'निनमिलनन ० अनजान, निकल मनन जीनातानीनी «नकल, पक किडनी अतन्‍रिनतनाह ह हनन शलाका नानन्‍मानकलनझ, 


१, भोजन करना । २, बातों से दिन किस तरह कट सकता है, 
इसको व्यक्त करने के हेतु प्रसंगवश यद च्ष्टांठ दिया ॥ । अक्तमालू-प्रद॑ंग 
में इसी प्रकार की दीका है । ३. प्रकट होकर दर्शन देने की छवि का 
बर्णन रहीस ने निम्त-लिछित पढों में किया है । 


( दम ) 


विसरत नाहि सखी मोमन ते, वितवनि नेत बिसारू की । 
नीकी हँसनि अधर सघरनि को, छवि छोनी छमन गुलाल की ॥ 
जछ सो डारि दियो पुरइनि पे, डोलनि मुकता माल की । 
निरखे है. 5 
यह सर्प निरखे सोई जाने, या रहीम के हार की ॥ 


कमक दल नेननि की उनमानि । 
विसरत नाहि मदनमोहन की, मंद-मँद सुसकानि ॥ 
द्सननि की दुति चपला हु ते, चारु चपल चमकानि । 
बसुधा की बस करी मधुरता, छघापगी बतरानि ॥ 
चढ़ी रहे चित हर बिसाऊ की, मुक्त माल लूहरानि । 
नृत्य सम्य पीताम्बर की वह, फहारि फहरि-फहरानि ॥ 
अनुरिन श्रीबुन्दाबन बृज में, आवन जावन जानि। 
छबिं रहीम चित तें न टरति है, सकछ श्याम को बानि ॥ 

५ 9९ 4 ५ )< 
जिहि रहीम तन मन दियो, कियो हिये बिच भोन | 
तासो दुख खछख कहन की, रही कथा अब कोन ॥ 
मोहन छबि नेननि बसी, पर छबि कहाँ समाय। 
भरी सहाय रहीम रखि, पथिक आप फिर जाय ॥ 





(७) 
रहीम की दानशील्ताकी प्रशंसामे गंगने निम्नलिखित 
दोहा लिख भेजा:-- 
. सीखे कहाँ नवाबजू, ऐसी देनी देन। 
ज्यों ज्यों कर ऊँचो करो, त्यों:त्यों नीचे नेन॥ 
रहीम ने श्रत्यंते विनय श्रोर निरभिमानता दिखाकर 
उत्तर दिया-- 


( ६६ ) 
देनहार कोड ओर है, भेजत सो दिन रेन। 
लोग भरम हम पर धरें, याते नीचे नेन ॥ 
रद्दीम ने एक छुप्पयथ पर प्रसन्न द्वोकर गंग को छुत्तीस 
लाख रुपये दिये थे। ऐसा लेख मिश्षवा है । 


(८ ) 

एक [दन कोई द्रिद्र ब्राह्मण भख प्यास का मारा 
मुसलमानों को कोस रहा शा | रद्दीम ने उसकी बात खुन लीं 
ओर कटा कि लोगों पर दया रखो । ब्राह्मण यह बांत सुन 
कर प्रसन्‍न हो गया। और तो उसके पास कुछ था नहीं, अपनी 
फटी घुरानी पगड़ी उतारकर रहीम को दे दी । रहीम ने डसे 
सहष ले ली श्र अपने सिर पर बाँच की ओर ब्राह्मण को 
बहुत सा रुपया देकर विदा किया ! 


( & ) 
एक साहकार की स्त्री रहीम पर मोद्दित हो गई ओर 
बसको बुला भेजा । रहीम ने बुलाने का कारण पूछा तो स्त्री ने 
कहा कि अपना सा बेटा दो । रहोम उसका भाव समझ गये 
ओर बोले कि मेरा सा तो में ही हूँ श्ञोर अब में तेरा बेटा हूँ ! 
यहु कहकर रहीम ने अपना सिए उसको गोद मे रख दिया !. 
स्त्री लज्जित हो गई ओर परस्पर मां बेटे का सा संबंध द्वो गया 
( १० ) 
एंक दिन मुढ्ला नजीरी ने रहीम से कहा कि मेंने एक 
लाख रुपये का ढेर नहों देखा | रहीम को शआज्ञा से एक लाख' 
का ढेर खगाया गया । मुए्लां ने कहा “खुदा का शुक्र है कि 
नवाब की बदोलत इतना रुपया देखा ? | रहीमने कटद्दा “सब 
मुल्ला को दे दे! कि फिर खुदा का शुक्र करे |” 


( ७० ) 


कई बार रहीम से सोने से अपना तुलादान कर कवियों 
को अशफियां बटवाई थीं । 


( ११ ) 

खानखाना ओर गोस्वामी तुलसीदासजी में परस्पर बड़ा 
स्नेह था| एक निर्धन ब्राह्मण को अपनी कन्या के थिवाह की 
बड़ी चिन्ता थी | पास एक पैसा भी नहीं था। गोस्वामीजी 
के पास जाकर वह अपना दुःख सुनाने लगा। तुलसोदाल- 
जीने निम्नलिखत पंक्ति लिख दी ओर खानखाना के पास उस 
ब्राह्मण के हाथ भेज्ञ दो।-- 

छरतिय, नरतिय नागतिय, सब चाहत अस होय । 


खानख़ाना ने आहाण को बहुत घन दिया ओर गोस्वामी 
जी को उसी के हाथ दोहे की पूर्तिकर उत्तर भेजा-- 
गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो छत होय ॥ 


खानखोना को इस मधुर मीठी हाजिर जवाबी में यह भी 
पिशेषता है कि तुलसीदांसजी की माता का नाम इुलसी था । 


( १२ ; 
खानखानाके मुन्शी ने अपने विधाह के लिए कुछ 
दिनों का छुट्टी ली , छुट्टी बीत गई पर मुन्शीजी लोद कर न 
आये | आय तो बहुत दिनों बाद । घर से चलते समय बड़े 
चिन्तित थे कि मालिक कया कहेगा। स्त्री ने चिन्ता का कारण 
पूछा तो मुन्शीजीने कह सुनाथा । स्त्री चतुर थी। एक पद 
लिखकर पति +% दे दिया कि खानखाना को दे दे। वह 
“निम्नलिखित बहने थाः-- 
प्रेम प्रीति के विर्वा, चलेहु लूगाय । 
सींचन की रुधि लीजो, मुरक्षि न जाय ॥ 


( ७१ ) 


स्वानखाना ने जब यह पढ़ा तो ऋद्ध होना तो अलग रहा 
इस पद पर रीक गए ओर बरवा छुन्द में स्वयं कविता 
करनी ठानी । इसी का फल-स्वरूप उनका बरवे नायकाभेद 
ओर बरवा छुन्द्‌ की श्रन्य कविताएँ है । 


( १३ ) 
खानखाना अपनी पदवी तथा ज्ञागीर बादशाह को शअ्रप्न- 
सन्‍न कर खो बेठे थे | बादशाह फिर प्रसन्‍न हुए ओर पदवी 
जागीर पुनः देते हुए एक लाख रुपया ओर भी रहीम को 
दिया। तब खानखाना ने अपनी अंगूठी में यह शेर खुदवां 
लिया था -- 
मरा छुत्फ़े जहांगीरी जे वाई दाते रब्बानी । 
दो वार; जिन्दगी दाद: दो वारः खानखानानी ॥ 
अथांत्‌ जद्दोंगीर की मेहरवानी ने खुदा की मदद से सु ऋको 
जिन्दगी ओर खानखाना की पदवी दोवारा दी है ; 


( शृछ ) 
पं० जगन्नाथ तिशूली ने एक दिन रद्दीम को यह श्लोक 
सुनाया --- 
प्राप्य चछानधिक रान, शन्रषु मिन्रेषु बन्धुवर्गेपु । 
नापक॒त नोपकुत न सखत्कृतं कि कुत तेन ॥ 
अर्थात्‌ जिसने राजा का अधिकार पाकर शत्रओं का 
अपकार, मित्रों का उपकार, तथा बंचुवर्गो' का सत्कार न 
किया तो उसने कया किया ९ 
खानखाना ने हँसकर उत्तर दिया-- 
प्राप्य चछानधिकारान शज्नजु मिन्रेषु वन्छुवर्गेषु । 
नोपकृर्त नोपकृ्त नोपकृ्त कि कृत तेन,॥ 


६ ७२ ) 


जिसने राजा का अधिकार पाकर शत्रु, मित्र तथा बन्धु- 
बर्गा का उपकार नहीं किया तो उसने कया किया ? 
खानखाना के उदार हृद्य का केसा अउ्छा भाव-प्रदर्शन है | 
( १४ 2) 
थायकों को कोर जवाब देना रहीम को नहों साता 
था । अपनी अवस्था एकसी रहने न पाई । जागीर छिन जाने 
पर पास कुछ रहा नहीं था। याचक तो फिर भो नहीं 
मानते थे | एक ने आकर घेरा तो रहीम ने उसे रीवॉ-नरेश 
के पास सिफारिश में पक दोहा लिखकर भेज दिया। याचक 
की सहायता कराने के लिए निरुसंकोच भावसे स्वयं दीन 
भिखारी बन गये | दोहा लिखा -- 
चित्रकूट में रमि रहे, रहिसन अवध-नरेस। 
जापर विपदा पड़त है, सो आवत यहि देस ॥ 
रीवां-नरेश ने ऐसी सिफारिश पर एक लाख रुपया दिया । 
दोहे का सृल्य भी तो इससे कम न था ! 
( १६ ) 
चित्तोड़ के महाराणा अमरखिह जहाँगीर से युद्ध में 
परास्त होकर जगलों में घूमते फिरते थे। एक दिन घबरा 
कश रहीम को उन्होंने निम्नलिखित दोहे भेजे--- 
हाड़ा कूरम राव बड़, गोखाँ जोख करंस। 
कहियो खानखाना ने, बनचर हुआ फिरंत ४ 
तुंबरा-ड दिल्‍ली गई, राठोड़ों कनवज्ज । 
राण पर्य ५ खान ने, वह दिन दीसे अज्ज॥ 
खानखाना ने उत्साह-वर्ध न के लिए उत्तर लिख भेजा-- 
घर रहसी रहसी धरम, खिस जासे खुरसाण । 
अमर विसंभर ऊपरे, नहचो राखो राण ॥ 
हुआ भी ऐसा ही । 


( २१७ ) | 
महाकदि फेशवदास ने अामेर-नरेश मानखिह को अपनी 
रचित जहॉगीरचंदिकां मे अ्रकब्रर के दरबार का सिह 
बताया है, यथा--- 
साहिबी के रखवांर शोमिजे सभा में दोऊ । 
खानखाना मानसिह सिह अकबर के ॥ 


इन्ही मानसिद्द की वीरता, दच्तता तथा राजनीसि-फोशल 
से चकित होकर रहीम ने उनकी अनन्वयालंकारपूर्ण इस 
प्रकार प्रशंसा की है--- 
हरि दश हैं हर एकदद, रवि द्वादश विधि आन | 
तोसों« तुही जहान में, मेरू महीपत मान ॥ 


( १८ ) 


रहीम की गो० तुलसीदाजसी से घनिष्ठता थी। कहा 
जाता है कि इस घनिष्ठता के कारण तथा रहीम के प्रति 
अपनी श्रद्धा दिखाने के हेत गोध्वामीजी ने स्वरचित दो डहा- 
वली का श्रन्तिम दोहा रहीम रचित उद्धत किया है। बद्द 
दोहा इस प्रफोर हैः- 
मनि मानिक भमहँगे किये, सहगे तून जल नाज । 
रहिमन याते कहत हैं, राम गरीबनिवाज || 
था० बेनीमाधवदास-कत गुसाइ-चरित्र के आधार पर यह 
भी निश्चित है कि रहीम ने कुछ बरवे तुलसीदासजीके पास 
भेजकर * बरचे रामायण ? लिखवाई | 
( १६ ) 
तानसेन ने कानहरा राग की धुन पर एक नवीन राग 
को अकबर के दरबार में गा-गा कर उसे द्रबररी (कान्द्ररा) 


( ७४ ) 


नाम से प्रसिद्ध कियां। एक दिन उन्होंने इसी राग मे सुरदाख- 
जी का थह पद गाया:-- 
जर्‌ दा बार बार यों भाखे । 

है कोड ब्ज में हितू हमारे, चलत गुपालहि राखे । 

ऋकबर ने इसका &थ (छा, तब तानसे नने कहा-“यशोंदा 
बारम्वार यों कहती है कि बज में हमारा ऐसा कोन द्वितू है 
जो गोपाल को मथुरा जाने से रोके |? 

शेख फ़ेजी ने कहा-“नहीं । ' बारबार ? का अर्थ रोना है। 
अर्थात्‌ यशुदा रो-रो कर यद्द कद्दती है...” 

बीरबलने कहा-- “बार बार का अर्थ द्वार द्वार हे । यशोदा 
ह्वार-दार यह कद्दतों फिरती है...” 

एक ज्यनिषां ने कहा-'बार का श्रर्थ दिन है। यशोदा 
प्रत्येक दिन यह कहती रहती है...” 

अंत में रह्दोम ने कहा--“'' बार बार का अर्थ बाल बाल 
भर्थात रोम रोम है | यशोदा का रोम रोम यद्द कहता है.. ? 

अन्त में अकबर ने कहा! कि लब ने बार बार के श्रर्थे 
भिन्न-भिन्न किये, इसका कया कारण ? खानखाना ने विनय- 
यपूबक कहा--“इतने श्रथ. एक शब्द के हो सके यह कवि की 
चतुराई है। प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी दशा तथा चित्तवृत्ति 
के अनुसार अथ्थ करता हैं| वास्तविक श्रथ वह्दी है जो मेंने 
किया है । तानसेन गवेया है, इसको आपके द्रबारमें दरबारी 
बार बार गानी पड़ती है ओर ध्रुव अन्तरा आदि बार बार 
गलापना पड़ता है, इस कारण इन्हों ने बार बार का श्रर्थे 
अनेक बार किया । फही शायर सिवाय रोने-घोने के और 
क्‍या जाने । बीरबल ब्राह्मण ठहरे । घर घर घूमते हैं | इस 
काग्ण इन्होंने द्वार द्वार अथ किया । श्द्दा ज्योतिषों सो सिवाय 
तिथि वार नक्षत्र के ओर क्या जाने । » 


( ७४५ ) 


के के कक. 5 हर >> पक .+ कण, 

रहीम के संबंध में हिन्दी कवियों की उक्तिया 

किवद्न्तियों का आधार सत्य हो श्रथवा न हो, परन्त 
उनका एकत्र कर प्रकाशित करना उचित ही हैं। इसी प्रकार 
कवियों ने जो रद्दीम की प्रशंतशा में कविता रची हे, अथवा 
प्रसंगवश उनको रचने का अवसर मिला, उसका भी संग्रह 
यहाँ-कर दिया जाता है | कोई-कोई प्रसंग भो जानने योग्य है । 
इनके एकत्र करने में परिश्रम अधिक करना पड़ा है। पाठकों 
को रुचिकर हों तो अच्छा है। बहुत से कवि रहोम के 
झ्राश्रित वा उनसे सम्मान पाते थे। इसी कारण उनकी 
प्रशंसा में इतनी कविता रची गई है | रहीम को लोक-पभियता, 
दानशीलता ओर ऋविताप्रेम का सच्चा उदाहरण कवियों 
की उक्तियों से भ्नी प्रकार विदित होता है--- 


१, केशवदास 
महाकवि केशवदास का रहीम से घनिष्ठ पसर्चिय था। 
उन्होंने सं० १६६६ में “जहाँगीर-चंद्विकां” नामक एक पुस्तक 
रची है । यह पुस्तक रहीम के पुत्र एलच बहादुर के लिये रची 
गई थी । इस पुस्तक में अधिकांश में जहांगीर के दरबार का 
चर्णान हे । प्रसंग-धचश उसमे रहीम के विपय में मी निम्त- 
लिखित छुंद हे-- 
बइरम खां पुत्र सो हुमायू को साहि सिंछु, 
सातो सिधु पार कोनी कीति फऋरबर को । 
शील को छमेर, खुद्ध साँच को समुद्र, रण- 
रुद्गति “केसोदासः? पाई हरिदर की ॥ 
पाचक प्रताप जाहि जारि-जारी प्रक्... 
,.. .-साहिबी समूल मूझ गर की॥५ 


( ७६ ) 


प्रेम परिपूरन पिथूष सींचि कल्पबेलि, 
पाल लीनी पातसाही साहि अकबर की ॥ 


ताको पुत्र प्रसिद्ध महि, सब खानन को खान | 
भयो खानखाना प्रकट, जहाँगीर तनु-न्नान । 


साहिजू की साहिबी को रक्षक अनंत गति, 
कीनी एक भगदंत हलनुवंत बीर सों। 
जाको जस “केसोदास?? भूतछ के आसपास, 
सोहत छबीलो क्षीर-सागर के क्षीर सो ॥ 
अमित उदार अति पावन बिचारि चारु, 
जहाँ-तहाँ आदरियो गंगाजी के नीर सों । 
खलन के घालिबे को खलक के पालिबे को ॥ . - 
खानखाना एक रामचंद्रजू के तीर सो ॥ 
इसी पुस्तक में महाकवि केशवदास ने 'डद्यमः तथा 'साग्य' 
क। परस्पर चार्दाल्ाप में सभा के सभी सरदारों का वर्णन किया. 
है। 'ड््यमः तथा भाग्य! के रहीम-संबंधी प्श्नोत्तर इस प्रकार हैं-- 
उद्यम-- 
सभा सरोवर हंस से, शोमित देव समान । 


वे ढोऊ नृप कोन हैं, कहिए भाग्य प्रमान ॥ 
भाग्य--- 


जीत जिन गरुखरी, भिखारी कीने भरूखरी जे, 
खानि खुरासानि बाँघि, खरियों पर के । 
चोरि मारे गोरिया बराह बोरि बारिधि में, 
संग से बिडारे गुजराती छीने डर के ॥ 
द्िण के दक्ष दीह दंती ज्यों बिडार बीर 
“केसोदास” अनायास कीने घर-घर के 
साहिबी के रखबार शोमिज सभा में दोऊ 
सानखाना मानसिह सिह अकबर के ॥ 


७७ ) 
२. जाड़ा 


महड शाखा का जाड़ा नाम का एक चारण था | उसका 

वास्तविक नाम श्रासकरन था । परंत स्थूल शरोर होने के 
कारणु उसको लोग 'आड़ए कहा करते थे | उप्ने रहीम की 
प्रशंसा में निम्नलिखित यार दोहे कहे हें-- 

खानखाना नवाब हो |, मोहि अर्चभो एुह ! 

मायो' किमि गिरि मेरुसन, साह तिहर्सी देह ॥ 

खानखाना नवाब रे, खाँडे आग खिलंत 

जलवाला नर प्राजले”, तृणवाला जीवंत ॥ 

खानखाना नंवाबरी, आदम गोरी घन्‍न | 

मह कुराई मेरु-गिरि, सनी न राह मनन 

खानखाना नवागरा, अड़िया भुज बह्मंड | 

पूठे तो है चंडिपुरं', घार तले नवखंड ॥ 


इन दोंहों पर प्रसन्‍न होकर रहीम ने जाड़ा कवि को प्रत्येक 
दोहे पर एक-एक लाख रुपये देना चाहां, परंतु कवि ने विनय- 
पूर्वक भेट को अस्वीकार कर दिया, ओर अपने आंधभ्रय दाता 
महाराणा प्रताप के भाई जगमल को रद्दीम के द्वारा बादशाह से 
अहाजपुर का परगना द्लिवाया ज्ञो परगना पहले मेवाड़ग्रांत 
का हो एक भाग था । 


रहीम ने भी जाड़ा के दोहों का ज़वाब इस प्रकार दिया था- 


(कक अ. कक... + अन्कॉन फेममानपततवत भेजना, 3५+-कनकन.. अजाकक अनबन सन अत अनजनतीयतायन अमनन्‍न अन्‍न्‍न हज, वीनक अब-ल+- नल नसिकनलनन»न 


समाया । २. साढ़े तीन हाथ की । ३, तेर खड़ग से अग्नि की 

वर्षा होती है। ४. पानीवाले अर्थात्‌ पराक्रमी पुरुष जल जाते हैं | 
है] गे क्र के प्र 

५, दांतों में तृथ घारण करनेवाले दीन पुरुष जीवित रहते हैं ॥ 

5, उदारता । ७, मेरु गिरि जेसी ठकुराई भी अपने सन में नहों मानी । 

<, आजाओं के बल पर बह्मांड डटा, हुआ है । ९. पो८ परू। १०, दिल्ली | 


( ७८ ) 


धर' जड्डी अंबरें जड़ा, जड्ढा महडूं भोय | 
जड्डा नाम अछाहर्दों, ओर न जड्डा कोय ॥ 
३. सडन 
संवत्‌ १८१२ की लिखी हुई 'जस-कविक्तः की प्रति में 
मंडन काव का एक छुंद्‌ रह्दीम की प्रशंसा का दिया हुआ हे! 
बह इस प्रकार है-- 
तेरे गुन खानलाना परत दुनी के कान, 
ये तेरे कान गुन आपनो घरत हैं। 
ठंतो खग्ग खोलि-खोलि खलन पे कर छेत, 
लेत यह तोषे कर नेक न डरत हैं ॥ 
« संडन सु कवि ? तू चढत नवखंडन पे, 
यह भ्रुज-दण्ड तेरे चढ़िए रहत हैं | 
ओभोहती अटछ खान साहब तुरक मान, 
तेरी या कमान तोसों तेहु स्रों करत हैं ॥ 
४. प्रासिड 


'शिवरूिह-सरोज? में प्रसिद्धः कवि का खानखाना के 
यहाँ होना लिखा है। उसी पुस्तक में इस कवि का यह छुंढ 
भी दिया है-- 

गाजी खारखाना तेरे धासा की थुकार उनि 

उत तजि, पति तज्ि, भाजी बेरी-बाल हैं | 
कटि रूचकत, बार-भार ना सैंसारि जात , 

परी विकरारू जहँ सघन तमाऊझ हे ॥ 
कवि “परश्सिद्ध ? तहां खगन खिजायो आनि, 

जल भरि-भरि लेती दृगन बिसाल हें। 


१. पृथ्वी, घरा | २, आकाझ्य । ३. कवि की शाखा । ४. रैेश्वर । 


( ७& ) 


वेनी खेंचे मोर, सीसफूल को चकोर खेंचे, 
मकता की माल ऐंचि रूँँचत मराल हैं ॥ 
वर्गीय मुंशी देवीप्रसादजी ने मो स्वरखित्र 'खानख ता“ 
नाभा! में इसो कवि का एक छुंद ओर दिया हैं। वह इस 
प्रकार है--- 
सात दीप, सात सिंधु थरक-थरक करे, 
जाके डर हृटत अखूट गाढ़ राना के । 
कंपत कुबेर बेर मेर मरजाद छॉडि, 
एक-एक रोम झा पड़े हनुमाना के ॥ 
धरनि धसक धस, सुसक घसक गई, 
भनत “प्रस्िद् /" संस डाले खरसाना के | 
सेस फव फूट-८ूट चर चकचर भए 
चले पेस खाना जू नवाब खानखाना के ॥ 
हमारे पुस्तकालय में यह छेए ओर है-- 
जलद चरन संचरहि सबर सोहे समत्थ गति। 
रुचिर रंग उत्तंग जंग मंडहि विचिन्न अति ॥ 
बेराम खवबन नित बकसि बकसि हय देत मंगिनन । 
करत राग 'परसिद्ध” रोस छेंडहि न एक छिन ॥ 
थरहर्राह, पलट्हि उच्छलहि, नच्चत धावत तुरंग इमिे | 


खेजन जिमि नागरि नेन जिमि, नट जिमि झूग जिमि पवन जिडि ॥ 


५. गंग 


मारे पुस्तकालय में गंग कब्रि के कवित्तों का एक श्रच्छा 

संग्रह है | उसमें रद्दीम की प्रशंसा के अनेक कवित्त हैं। गंग 
ने वीर-रसात्मक छंद विशेषतः रहीम के लिये ही लिखे है । 

ततीय जेबाबिक खोज की रिपोट में गंग कविरूत 'खान- 


६ #० ) 


खाना कवित्तः नामक ग्रंथ की सुचना दी है | परन्तु वह हमारे 
देखने में नहीं श्राया । हमारे पास जो छुंद है, वे यद्दां दिये जाते है | 

बाँघिवे को' अंजलि, विलोकिये को' काल ढिग, 

राखिबे को' पास जिय, मारिबि को' रोस है । 
जारिबे को' तन मन, भरिबे को' हियो आँखें, 

धरिवे को' पग सग, गनिबे को' कोस है | 
खाइवे को' सोहें, भोहें चढ़िबे-उतारिबे को , 

उनिबे को प्रानधात किए अपसोस है । 
बेर्स के खानखाना तेरे डर बेरी-बधू , 

लीवे कौ" उसास मुख दीबे ही को दोस है । 

4 .. ३६ ३६ 
नवलर नवाब खानखाना जू तिहारी त्रास, 

भागे देस-पति छुनि छतत 'निसान की। 
“धंग” कहे तिनहूँ की रानो रजधानो डछांड़ि, 

फिरे बिललानो उधि भूली खान-पान की ॥ 
तेझ मिली करिन हरिन झूग बानरनि, 

तिनहूँ की भली भई रच्छा तहाँ प्रान की । 
सी जानी करिन, भवानी जानी केहरनि, 

सुगन कलानिधि, कपिन जानी जानकी ॥ 

२८ >८ ५८ 
हहर इबेली छनि सटक समरकंदी, 

घीर ना घरत घुनि छनत 'निसाना की । 
मछस को ठाठ ट्टयो प्रलय सों पछट्यो “ गंग ?, 

खुरासान अस्पट्टान छगे एक आना की ॥ 
जीवन उबीठे बीठे मीठे-मीठे महबूबा, 

हिए भर न देरियत अबट बहाना की । 


( ८१ ) 


तोसेखाने, फीरूखाने, खजाने, हुस्मखाने, 
खाने खाने खबर नवाब खानखाना की ४0 
२८ >८ १९ 
नव नवाब खानखानाजी रिसाने रन, 
कीने अरि जेर समसेर सर सरजे | 
मांस के पहाड़ सम सानु करि राखे श्र, 
कीने धमसान भूमि आसमान हछरजे ॥ 
सोणित की चार सों छुअत चंद्रमा-सों धार, 
भारी भयो भेद र॒द्न को हाहा बरजे। 
न्यारो बोल बोलत कपाछ, मुंडमारू न्‍यारी, 
, न्‍्यारों गजराज, न्‍्यारो झूगराज गरजे ॥ 


९ ५ है 


प्रबल प्रचंड बली बेरम के खानखाना, 

तेरी धाक दीपक दिखान दह दहको । 
कहे कवि “गंग ? तहाँ भारी सूर-बीरिन के, 

उमड़ि अखंड दल प्रले' पौन लहकी || 
मच्यों घमसान, तहाँ तोप ठीर बान चले, 

संडि बलवान किखान कोप गहकी । 
टुंड॒ काटि, मुंड काटि, जोसन जिरह का्दि , 


ष्च् 


नीमा' जामा जीन काटि जिमी आनिग्हको ॥ 
३६ +८ ३६ 


चकित मँवर रहि गयो, गमन नहि. करत कमल बन | 
अहिफनि-मनि नहि छलेत, तेज नहिं वहत पर्वेन धन ॥ 
हँस मानसर तज्यों, चकक्‍क चक्‍की न मिले अति । 
वहु सुंदरि पद्मिनो, पुरुष न चहें न करें, रति ॥ 


( झ२ ) 


खल भलित सेस कबि * गंग ? भनि, अमित तेज रवि रथ खस्यो | 
खांनानखान बैरस ख़बन, जिदिन कोप करि ठग कस्यो॥* 
3९ २८ ५८ 
कश्यप के तरनि ओ तरनि के करन जैसे , 
उदधि के इंदु जेसे, भए यों जिजाना के । 
दशरथ के राम ओर इयाम के समर जैसे , 
ऐश के गनेश ओ कमलपन्न आना के। 
सिध्ु के ज्यों सरतरु, पवन के ज्यों हनुमान , 
चंद के ज्यों बुध अनिरुद्ध सिह बाना के । 
तेसई सपूत खान बेरम के खानखाना , 
बेसेरे दाराबखाँ सपूत खानखाना के । 


मर २५ 2५ 


नवऊरू नवाब खानखानाजू तिहार डर, 
परी है खलक खेल में जहूं-तहूं जू। 
राजन की रजधानी डोली फिरें बन बन, 
नेंटन की देठें बेठे भरे बेटी बहू जू॥ 
चहूँ गिरि राहें परी समुद्र अथाहें अब, 
कहे कवि “ गैंग ! चक्र बल्छी ओर चहूं जू। 
भूमि चली शेष धरि, शेष चलयो कच्छ धरि, 
कच्छ चल्यो कौल धारि, कोल चल्यो कहूँ जू । 
> )< 4 
उठा मारयो खानाखाना दच्छन अजोम कोका, 
इसकर्खा सारि मारे कसमीर गौर के। 





अकननतीननानना 





५ > ० बे 

१, इस छप्पय पर रहीम ने गंग को छत्तीस छाख रुपया सेंट 
किया था । २, दाराब्खा रहीम का पुत्र था आर दक्षिण की लड़ाइयों 
में साथ रहा था /॥ 


६ झई ) 


साहि के हरामखोर मारे साह कुछी खान 
कहां छो गनाऊँ गुन उमरावन और के ॥ 
रुस्तम नवाब मारि बालाघाट वार कियो , 
फाजिल फिरंगी मारे टापनि सरोर के | 
बास्ती को काम छह हजार असवार जोरे , 
जेन्ाँ जुनारदार! मारे इकनोर के | 


औ< +५ २५ 
न्‍ ००० पने तंछन अदच्छन | 


नगनि जात नागिनि पनाग नायक डरिहिग्गन | 
इक बरनि सरबरनि तीर तरवारिन पत पर | 
हाद हाई हा, हँघि हुलिलऊ गाहे तिलूग नर । 
खानानखान- बेशाम उवन, जद्न कुष्पि कर खग्ग लिय । 
कलमलि सकल दक्खित मुल्क, पट्टन पट्‌टन पट्ट किय ॥ 
)< )< ... ३८ 
बेरस को खानखाना विर्यों बिशाने देस 
दक्षिण में फ़ोज मारी खग्ग सुख जो परी । 
साते-मात्ते हाथिन के हलका हलक डारे , 
मानों सहा मारुत झकोर डारो झोपरी । 
लोहू के अछेले * गंग ? गिरजा गछेछे देत 
चोंथ-चोंथ खात गीघ चर्ब सख चोपरी । 
तियनि-समेत प्रेत हाके देत बीर-खेत 


खखरल -खखल हंसे खलन की खोपरी । 
३६ ३८ भ८ 


'शिवसिह-सरोज? में लिखा है कि “ इकनोर जिछा इटावा पर 
“नखों का अत्याचार होने पर गंग के पुत्र ने जहांगीर के पास एक अर्जी 


भेजी थी, जिसके एक कवित्त का अंतिम अंश ' जैनर्खा जुनारदार मारे 
इकनोर के » था । परंतु इस कविता से यह बात आम सिद्ध होती है । 


( ७ ) 


कुकुभ कुंभि संकुलहि, गहरि हिय गिरि द्विय फल्‍्यव | 
दर-दरेर कुब्बेर, बेर जिमि मेरु पलस्यव ॥| 
सरस कमऊ. संपुत्य. सूर. आथवति पइठ्यव। 
गिरि गगस्मि तिय गम्म, कंठ कामिनिय डचित्यव ॥ 
भनि “गंगः अदिव्वय दव्यदिय, दव्विय कर दृव्विय गयो । 
खानानखान बेस्म छन, जादिन दखऊ दक्खिन दयो ॥ 
हर ' अं २८ 
राजे भाजे राज छोड़ि, रन छोड़ि राजपूत, 
राउति छोड़ि राउत, रनाई छोड़ि राना जू | 
कहे कवि “गंग? इत समझुद्र के चहूँ कूल, 
कियो न करे कबूछ तिय खसमाना जू ।॥ 
पच्छिम पुरतगाल काश्मीर अबताल, ' 
खरूखर को देस बाढइयों भर्खर भगाना ज्ू ॥ 
रूम-शाम छोम-सोम, बलक-बदाऊँ सान, 
खेल फेल खुरासान खीझे खानखाना जू |॥ 
८ »< २८ 
गंग गोंठ मोछे जमुन, अधरन सरखछती राग | 
प्रकट खानखाना भयो, कामद बदन प्रयाग ! 
२ ५८ )< 
धमक निसान छनि, धमकि तुरान चित, 
चमक किरान मुल्तान थहराना जू | 
मारु मरदान काम रुके करवान आदि, 
मेवार के रानहि दवान आनमाना जू |। 
पुतंगार पछ माघ पलटान उत्तराघ, 
का गुजरात-इंस अरु दच्छिन दबाना जू | 
अरेवान हवसान हृट्रेलान रूम सान, 
खेल-भेल खुरासान चढ़े खानखाना जू !] 


( ८४ ) 


६. सत 
सेर सम सील सम घीरज सुमेर सम, 
सेर सम साहेब जमाऊल सरसाना था । 
करन कुबेर कलि कीरति कमाछ करि, 
ताले बन्द मरद दरदुर्मद दाना था । 
दुरवार दरस-परस दरवेसन को 
तालिब-तलब कुछ आलम बखाना था | 
गाहक गुनी के, सुख चाहक दुनी के बीच । 
संत! कबि दान को खजाना खानखाना था+# । 
७, हारिनाथ 
हरिनाथ-कवि का भी एक छुन्द रद्दीम की प्रशंसा का 
मिलता है | यह हरिनाथ कोन हैं, सो ठीक-ठीक पता नहीं 
चलता । परन्तु यह अनुमान किया जा खकता है कि यह्द 
वही हरिनाथ हैं, जिन्होंने बांधव-नरेश नेजञाराम बघेले से 
एक दोहे पर एक लाख रुपए पाए थे, और श्रामेर के राजा 
मानसिह से दो दोहों पर दो लाख । पर मार्ग में एक 
नागर-पुत्र को एक दोहे पर जो कुछ मिला, सब दे डाला। 
यह रहीम के समकालीन थे, ओर बड़े-बड़े राजा-मदहारार्जा 
के यहां इनकी पहुंच भी थी | इनके पिता मद्दापात्र नरहरि 
अकबर के दरबार में ही थे । इन कारणों से हमें रद्दीम की 
प्रशंसा करनेवाले हरिनाथ नरहरि के पुत्र द्वी मालूम पड़ते हैं । 
उनका कवित्त इस प्रकार है-- 
& नयना म॒ति रे रसना निज गुन छीन | 
कर तू पिय झिझकारे, भछी न कोन ४ 
इस रहीम-रचित बरवे का भाव लेकर संत कवि ने एक सवेया भी रचा 
है । (देखो भूमिका पए० २९-२६ ) 


( मई ) 


बेरम के तनय खानखानाजू के अनुदिन, 
दोड प्रभु सहज सुभाए ध्यान ध्याए हैं | 

कहे 'हरिनाथ” सातों द्वीप को द्पति करि, 
जोहखंड करताल तार सों बजाए हैं ॥। 

एतनी भगति दिल्‍लीपति की अधिक देखी, 
पूजत नए को भास तातें भेद पाए हैं । 

अरि सिर साजे जहाँगीर के पगन तट, 

हंटे फूटे फाठे सिच्र सीस पे चढ़ाएं हैं ।। 


८, अलाकुलि कवि 
लंका छायो लूट किधो' सिंहन को कूट-कूट, 
हाथी धोड़े-ऊँट एते पाए ते खज्नीने हैं । 
'अलाऊकुछी? कवि की कुबेर ते मिताई कीनी, 
अनतुले अनमाए नग ओ नगीने हैं ॥ 
पाई है तें खाँन लक्ष भई पहिचान भूल, 
रह्यो है जहाँ नए समान कहाँ कीने हैं । 
पारस ते पाए किधो' पारा ते कमायो किधो', 
समुद्र हु ते छायो किधो' खानखाना दीने हैं ॥ 


२, तारा कावे 
जोरावर अब जोर रवि-रथ केसे जोर, 
बने जोर देखे दीठि जोरि रहियतु है । 
है न को छिवेया ऐसो, है न को दिविया ऐसो, 
दान खानखाना को लहे ते लहिंयतु है ॥ 
तन-मन डारे बाजी द्वै तन सभारे जात, 
.. और अधिकाई कहो कासों कहियतु है । 
पोन की बड़ाई बरनत सब “तार कवि! 
पूरो न परत याते पौन कहियतु है ॥ 


( ८७ ) 


१०, सुकुंद * 
कमठ-पीठ पर कोछ कोर पर फेस फनिद फन | 
फनपति फन पर पुहुमि पुहुमि पर दिगत दीप गन ॥ 
सप्त दीप पर दीप एक जंबू जग लिंख्खिय । 
कवि मुकुंद तहेँ भरतखंड उप्परहि बिसिख्खिय ॥ 
खानानखान बेरम तनय तिहि पर तुव भ्रुज कल्पतरु । 
जगमगहि खग्ग भुज भग्ग पर, खग्ग अर्ग स्वामित्ति बरु || 


१९, अज्ञात 


इसी विषय के कुछ छुन्द ओर मिले हैं; पप्तु इनके 
रचयिता का जांम नहीं ज्ञात हो सका । भरांषा-लाम्य से कुछ 
छुंद्‌ गंग के प्रतीत होते है, परन्तु नाम नहीं है । श्रज्ञात कवियों 
के छुंद निम्नलिखित हैं-- 


दक्खिन को जूम खानखानाजू तिहारो छनि, 
होत है अरचंभो राजा राय उमराइ के । 
एक दिन एक रात ओर दिन आथए  ढो, 
आए जो मुकाबिले को गये ना विराइके ॥ 
बासर के जूमे ते उमार हं-हे गिरत हें, 
भेदें-भेदें बिवडल तें मारे हैं छराइ के | 
जामनी के जूने सूर सूरज को पेड़ों देखें, 
भोर राहगीर दरवाजे ज्यों सराइ के ॥ 
५८ ल्‍८ >्‌ 
नगर ठठा की रजधानी धूरधानी कोनी, ... 
धरक्यों खेंघारी खान पानी ना हलक में । 


"किन नयनन मे मरा शुकफत-+ नल सपना ताल “शनि + कमननाअकाना कटकबना न पपन। नी, 


# साधुरी पोष संचत्‌ १९८४ के आधार पर | - 


( झूम ) 


छाँड़े हैं तुखार ओ बुखार न उपार भेरे, 

डउजबक उजर के गयो है पलक में ॥ 
पोरि-पोरि परे सेर ठोर-ठोर पोरि दई, 

खानखाना ध्याये ते अवाज है खलक में |. 
पिय भाजे तिय छाँड़ि, तिया करे पीउ-पीड, 


बाबा-बाबा बिललात बालक बलक में | 
३८ +८ ३९ 


मदन-रूप-तन तबल बीर बारुन गरू गजह | 
बहु सनाह पाखरी द्वार दुंदुमि बहु बजह ॥ 
बहु साहस डत्थयन फेर थप्पन समर्थ वर। 
सहनसाह सिरछलत्न ताहि रक्खन समर्थ नर] 
खानानखान बेरम-छवन, चित्तसहर रस रत्तयो | 
धन-मद्‌-जोबन-राज-सद, एकहि मद्दन मत्तयो ॥ 


के हक * ६ 


खानखान ना जांचियों, जहां दालिद्र न जाय | 
कूप नौर अब्ढें बिना, नीली धरा न पाय ॥] 
खानखान नबाब तें, वाही खग उल्लाल | 
मुदफर पड़ें न ऊठियो, जेसे अंबा डाल ॥ 
खानाखान नवाब तें, हत्त लगाए एम | 
मुदफर पड़ें न ऊठ्यो, गए जोबसी जेम ॥ 
खानखाना नवाब हो, तुम घुर खेंचनहार | 
सेरा सेती नहिं खिचे, इस दरगह का भार ॥ 


हर ५ / ५ 


काह रे करजदार झगरत बार-बार, 
नेक दिंल धीर धूर॒ जान इतबारी से | 


( ८& ) 


वेहँ दर हाल माल, लिखले सवाई साल, 

देखना बिहाल मत जानना भिखारी से ॥ 
सेवा खानखाना की उमेदवारी दान कीतें, 

महर महान की सूँ होत घनधारी से । 
अब घरी पल माँ, पहर-है-पहर माँझ, 


के 


आज-काल के हैरे'''ह्वे हजारी से ।। 
२५ रु हक 


दिए के हुकुम आगे दिए, रहे जामिनी के, 
देह के कहन राख्यो देह के चहत हैं । 
बखत के नाम नाम राखत जिहान माँहि, 
धन के सबद घन-घन जे कहत हैं ।॥। 
खानखानाजू की अब ऐसी बकसीस भई, 
बाकी बकसीस अरु बखसीस हत हैं । 
हाथिन के नाम हाथी रहत तबेलन में, 
घोरा दिए घोरा सतरंज में रहत हैं । 


५ ८ 2९ 


काहू की सिकारि स्थाल छोमन को खेल होत, 
काहू की सिकारि रंग मारि छखमानो है । 
काहू की सिकार साथ सिकरा-सिचान-बान, 
काहू की सिकार देखो बारुण बखानो है ॥ 
खानाखान की सिकार सिंधु पेके वार पार, 
छंद-बंद-फंद खट बरन को ठानो है। 
अबही खनोगे मास दोय-तीन-चार माँझ,_ 
कोन ही दिसा को पातशाह बाँध आनो है ॥ 


५ ५ 2९ 


( &० ) 


शिवसिदजीने लद्धीनारायण नामक एक कविको रद्दीम 
के आश्रित लिखा है; किन्तु हमें उसका कोई छुंद प्राप्त नहीं है । 
रमई पाठक के पूत्र माथुर ( चतुवंदी ) कुलोत्पन्न वाण 
कवि ने 'कलि चरित्रः नामक पुस्तक रद्दीम की आज्ञा से लिखी 
है। जैसो इस छुंद से स्पष्ट है । 
संवत सोरह से चोहतरि, चेन्न चंद्र उ्जियारि। 
आयछ पाय खानखाना को, तब कबिता अजुसारि ॥ 


रहीम के पुत्र एनलचबहादुर की भी प्रशंसा में ' अभिमन्यु ? 
कवि ने एक छुंद्‌ रचा है । उसे भी यहाँ दिया जाता है+-- 
जैसे सगराज के छोना गजराज पे, 
छोटे-छोटे धावन करत आय घाव है | 
तेसे लरिकाई ही ते एलचबहादुर ने, 
भारी फोज भारी मानों अंगद को पाँव है ॥ 
कहे अभिमन्यु? कुछ दच्छनि तें जेर करी, 
ओर कोन देश जाय मुछों देत ताव है । 
दादे ते सरस बाप, बाप ते सरस आप, 
महाबली बेरस के बंस को उभाव है ॥ 


ररि 
(१2) 


झा 
| 
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ऊ_ 
बोहएक्ली 
श्रच्युत-चरन-तरगिनी, शिव-सिर -मालति-माल । 
हरि मे बनायो खुरखरों, कीजो इंद्व-भाल ॥ १ ॥ 
अधम बचन ते को फल्‍यो, वैठि ताड़ की छाँह । 
रहिमन काम ने आय है, ये मीरस जग माँह ॥२॥ 
शनकीन्हीं बात करें, सोवत जागे जोय #। 
ताहि सिखाय जगायबो, रहिमल उचित न होय ॥ ३॥ 
अनुचित उचित रहीम लघु, करहि बड़न के ओर । 
ज्यों ससि के संयोग ते, प्चचत आगि चकोर ॥ ७॥ 
अनुचित बचन न मानिए, जद॒पि शुरायसु भाद़ि | 
है रहीम रघुनाथ ते, सुझस भरत को बाढ़ि ॥५॥ 
अब रहोम मुसकिल पड़ी, गाढ़े दोऊ काम । 
साँचे से तो जग नहीं, कूठे मिले न राम ॥ ६॥| 
अमरबेलि बिन्ु मल की, प्रतिपालत है ताहि। 
रहिमन ऐसे प्रशुद्दि तञ्ि, खोजत फिरिए काहि ॥ ७॥ 
असत ऐसे बचन में, रहिमन रिस की गाँस | 
जैसे मिसिरिहु में मिली, निरस बॉस की फाँस ॥ ८ ॥ 
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'क+ के कल 


# पाढा-जानि अनीतिहिं जो करे. जागत ही रहि सोइ । 


जिओ कण 








रहीम-रलावलो २्‌ 


अरज़ गरज माने नहीं, रहिमन ए जन चारि। 
रिनिया, राजा, माँगता, काम-आतुरी नारि ॥&॥ 
श्रसमय परे रहीम कहि, माँगि जात तज्ि लाज | 

ज्यों लख़मन माँगन गए, पाराखर के नाज ॥(९०॥ 
आदर घटे नरेख ढिंग, बसे रहे कछु नाहिं। 

जो रह्दीम कोटिन मिक्ते, धिक जीवन जग माँहि ॥१२॥ 
आप न काह काम के, डार पात फल फल्ल # । 
ओरन को रोकत फिरें, रहिमन पेड़ + बबूल ॥१२॥ 
आवद काज रहीम कहि, गाहे बंध-सनेह । 
जीरन होत न पेड़ ज्यों, थामे दरे बरेह ॥१३॥ 
'उरग, तुरेंग, नारी, नपति, नीच जाति, दर्थिझआ्र । « 
रहिमन इन्हें समारिण, पल्चलटव लगे ने बार ॥१४॥ 
ऊगत जादी किशन सो, अ्रथवत ताही कांति 

त्थों रहीम सुख दुख सबे, बढ़त एकही भाँति ॥१५॥ 
पक्के साथे सब सथे, सब साथे सब जाय। 
शहिमन मलहि सींचिवो, फलद्दि फलहि अधाय ॥१६॥ 
प्‌ रहीम दर दर फिरहिं, माँगि मश्र॒करी खाहि 

यारो यारी छोडिएण, थे रद्दयीम अब नाहि ॥१७॥ 
ओ्रोछ्ो काम बड़े करे, तो न बड़ाई होय [।“ 
ज्यों रहीम हनुमन्‍त कों, गिरधर कहे नकोय ॥६१०८॥ 
अंज्ञन दियो तो किरकिरी, सुरमा दियो न जाय। 
जिन आँखिन्‌ सों हरि लख्यो,रहिमन बलि बलि जाय॥ १&॥ 


# पाठा० मूल | पाठा० क्र । 
| पाठा० थोरो किये बड़ेन की, घड़ी बड़ाई शोय । 


दोहावली 


अंड न बोड़ रहीम कहि, देखि सचिक्तन पान | 
हस्तो-ढकका, कुल्हडिन, सहेँ ते तरुवर आन ॥२०॥ 
अंतर दाव लगी रहे, धुँशा न प्रगठे सोय। 

के जिय जाने आपनो, जा सिर बीती होय ॥२१॥ 
कदली, सीप, भुजंग-छुख, स्वॉति एक शुण तीन | 
जैसी संगति बेठिएण, तैसोई फल दीन ॥२४॥ 
कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय - 
पुरुष पुरातन की बछ्ू, क्‍यों न चंचला होय ॥२३॥ 
कमला थिर न रहोम कहि, लखत अधम जे कोय । .. 
प्रभु की सो अपनी कहे, क्‍्योंन फजीहत होय ॥२४॥ 
करत निपुनई गुन बिना, रहिमन निपुन * हजूर । 
मानहु टेरत बिट॒प चढ़ि, भोहि समान की कूर ह ॥२०॥ 
करमहीन रहिमन रखो, धेंस्यो बड़े घर चोर । 
चिन्तत ही बड़ राभ के, जागत उ्हेभों भोर ॥२६॥ 
कहि रहीम इक दीप ते, प्रगट सबे दुरति ५ होय। 
तन-सनेह कैसे दुरे, दृग-दीपक जरू दोय ॥२७।। 
कहि रहीम जग मारियो, नेन-बान की चोट | 

: भगत भगत कोड बचि गये, चरश्न-कमल की ओट ॥२८॥ 
कहि रहीम घन बढ़ि घटे, जात॑ धनिन की वात । 

घटे बढ़े उनको कहा, घास बेचि जे खात ॥२६॥ 
कद्दि रहीम या जगत से, धीति गई दे टोरि। 
रहि रहीम नर नीच में, स्वारथ स्वारथ हेरि ॥३६०॥ 
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# पाठा०-गुनी । $ पाठा०-यदि प्रकार हम कुर । पी प/ठा:-निधि। 


रहीम-रलावली 








कहि रहीम संपति सगे, बनत बहुत बहु रीत | 
बिपति-कसोथी जे कसे, सोही खाँचे मीत ॥३१॥ 
कह रहीम फकेतिक रही, केतिक गई बिहाय । 
माया ममता मोह परिं, अंत चले पछिताय ॥३२॥ 
कहु रहीम कैसे निभे, बेर केर को संग।» 
वे डोलत रस आपने, उनके फाटत अंग ॥३३॥ 
कहु रहीम कैसे बने, अनहोनी हें जाय। 
मिला रहे झो ना मिले, तासों कहा बसाथ ॥३४॥ 
कागद को सो पृतरा, सहजहि में घुलि जाय । ०“ 
रहिमन यह अ्रचरज लखो, सोऊ खचत बाय ॥३प॥ 
काज परे कह्न श्रोर है, काज सरे कछ ओर। 2 
रहिमन भेँवरी के भर, नदी सखिरावत मौर ॥३६॥ 
काम न काहू आवई, मोल रहीम न लेंद +। 
बाजू हुटे बाज को, साहब चारा देश ॥३७॥ 
काह करों बेकूंड ले, कल्पयृूच्छ की छॉँह । 
रहिमन ढाक खुदावनों, जो गल पीतम-बाँह ॥३८॥ 
काह कामरी पामडी, जाड़ गए से काज। 
रहिमलन भूख बुताइए, कैस्यो मिले अनाज ॥३७&॥ 
कुटिलन संग रहीम कहि, साध बचते नाहि। 
ज्यों नेना सेना करें, उरज् उमेठे जाहि ॥४०॥ 
कैसे निबहै निबल जन, करि सबलन सोौं गैर । 
रहिमन बसि सागर बिघषे, करत मगर सों बैर ॥४१॥ 
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| पठा०२रो न काहू काम को, सेंत न कोऊ छेद । 


दोहावली 


कोउ रहीम जनि काहु के, द्वार गए पछिताय | 
संपति के सब जात हैं, बिपति सबे ले जांय ॥४२॥ 


कोन बड़ाई जलधि मिलि, # गंग नाम भो घीम । 
केदि की प्रशुता नहि घटी, । पर थर गए रहीम ॥४३॥ 


खरच बढ़यो उद्यम घटयो, घपति निठुर मन कीन । 
कह रहीम केसे जिए, थोरे जल की मौन ॥४५॥ 


खीरा सिर ते काटिए, मलियत $ नमक बनाय | 
रहिमन करुए सुखन को, चहिअ्त इछ्ले सद्भाय ॥४१॥ 


स्चि चढ़नि, ढीली ढरनि, कहहु कोन यह प्रीति । 
आज काल मोहन गही, बंस -दिया की रीति ॥ ॥४६॥ 


खेर, खूम, खाँसी, खुसी, बेर, जीति, मद्पान । 
रहिसमत दबे नां दबे, जानत सकल जहान ॥४४७॥ 


गशज आपनी जझाप खों, रहिमसन कहटह्टी न जाय । 
जैसे कुल की कुलबधू पर-घर जात लजाय ॥४८)॥ 
गहि सरनागति राम को, भ्वसागर को नाव । 
राहिमन जगत-उधार कर, ओर न कछू उपाय ॥७६॥ 
गुन ते लेत रहीम जन, सालल कूप ते काढ़ि। 
कूपहु ते कहुँ होत है, मन काह को बाढ़ि ॥५०॥ 
गुरुता फबे रहीम कट्धि, फबि आई है जाहि। 
 उर पर कुच नीके लगे', अनत बतोरी आहि ॥५१॥ 
# पाठा०--माय समानी उदधि में 


 पराठहा०->काकी महिमा नहिं घटी 


$ पाठा०-«भगरिण । 
थू छ० १८१४ में रचित वेष्णवदास-कृष भक्तमाल प्रसंग में यह पाठ है 


खिंचे चढ़त दीले दरत, अह्दी कोन यद्ट प्रीति । 
आमकाल मोहन गही, बंस दिये की रीति ॥ 


दोहावली 


जाांध॥ आर 


जिंधहि अंचल दीपक दुस्यों, हन्यो सो ताही गात । 
राहिमन असमय के परे, मित्र शत्रु ह्वे जात ॥६२॥ 


जिहि रहीम तन मन लियो, कियो हिए बिच भोन | 
तासों दुल सुख कहन की, रही बात अब कोन ॥६३॥ 
जे गरीब पर हित करें,# ते रहीम बड़ लोग। 
कहाँ खुदामा बापुरो, कृष्ण-मिताई जोग ॥६४७॥ 
जे रहीम विधि बड़ किए, को कटद्दि दूषन काढ़ि। 
चंद्र दूबरों कूबरों, तऊ नखत ते बाढ़ि ॥६५४ 
जे सुल्गे ते ब॒ुकि गण, ब॒स्मे ते खुलगे नाहि। 
रहिमन दाहे प्रेम के, बुकि बुक्कि के खुलगादि ॥६६॥ 
जैसी ज्ाकी बुद्धि है, तेसी कहे बनाय । 
ताको बुरो न मानिये, लैन कहाँ सं जाय ॥६७॥ 
जैसी परे सो सहि रहे, कहि रहीम यह देह। 
५ 
घरती ही पर परत है, सीत, घाम आर मेह ॥६८॥ 
जो अलुचित-कारी तिन्हें, लगे अंक परिनाम । 
लखे उरज उर बेधियत, क्‍यों न होय झुम्ध स्यथाम ॥६६॥ 
जो घरही में शुस्ि रहे, कदली झुपत सुडील। 
तो रहीम तिनते भले, पथ के श्रपत करील ॥७०॥ 
जो पुरुषारथ ते कहूँ, संपति मिलत रहीम । 
पेट लागि बेराट घर, तपत रखोई भीम ॥७१॥ 
जो बड़ेन को लघु कहें, नदि रहीम घटि जाहि। 
गिरधर सुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाहि ॥७२॥ 


"व जलीततत- पल कनलन-अक का नल न नमन नमसलक ०५ 3५ कला सता 4५;.8५>ननना शक वान-म 3 ३ + 4३७०३ 3७3७७ 4५3 ५3७७५३७3३३५५3आ३ 43५33 33 +<<33333++333333442 333» ->+++५०५३-+-०+ पान. 323५७, +क 4५3 “पक - अनना-िनावगननना-कन+ननानना-नननन- न सलनकन-।लकननइकननात ७3८५५, -_+-ानातान कक 


* पाठा०,को आदरें । 


रहीम-रलावली 





जो मरजाद चल्ली सदा, सोई तो ठद्दराय | 
जो जल उम्रगें पार ते, स्तो रहीस बह्दि जाय 7 ॥७३॥ 


जो रहीम उत्तर प्रकृति, का करि सकत कुसंग। 
चंदन विष व्यापत नहीं, लपरदे रहत भुजंग ॥७३॥ 
जो रह्दीम श्रोछी बढ़े, तो अति ही इतराय #।! 
प्यादे सो फरजी भयो, टेढ़ों टेढ़ों जाय ॥+ ॥७५॥ 


जो रहीम करिबो हुतो, ब्रज को इछ्ढे हवाल। 
तो काहे कर पर धस्यो, गोबधन गोपाल ॥७६॥ 
जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत-गति खोय । 
बारे उजिशारों लगे, बढ़े अँघेरों होय ॥5७॥ 
जो रहीम गति दोप की, सुत सपूत की सोय | 
बढ़े उजरों लेद्ि रहे, गए अधेरों होय ॥ऊणा। 
जो रहीम मन हाथ है, तो तन कहुँ किन जाहि $ ! 
जल में जो छाथा परे, काया भीजति नाहि ॥७&॥ 


जो रहीम दीपक दखसा, तिय राखत पर-ओरट | 
समय परे ते होत है. वाही पट की चोट ॥म०॥ 


जो रहीम पगतर परो, रगरि नाक अरू सोस। 
निदुरा आगे रोयबो, आऑआँखसु गारियों खीस ॥८१॥ 
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स_ पाठा०--तिद्ठि प्रमान चलियो भलो, जो सब दिन ठहराय । 
उप्नड़ि चले जल पार ते, तो श्द्वीम बढि जाय ॥ 
# पाठा० छोटो बढ़े, चढ़त कश्त उत्तपात । 
( पाठा० तिरद्दी तिग्दी जात | 
स पाठ/० तो कत मातदि दुख दियो, गिश्वर घरि मोपाल । 
$ जो रद्दीम तन हाथ दे, मनसा कहूँ किन जाहि। पाठा-"-तनुआ 





दोहावली 


जो रहीम होती कहूँ, प्रभु गति अपने हाथ। 
तो कोधीं केहि मानतो, आप बड़ाई साथ ॥८६०२॥ 


जो विषयथा संबवन तजी, मृढ् ताहि द्प्टात। 
ज्यों नर डारत वमच कर, स्वान स्वाद सों खात ॥८३॥ 
ज्यां माचत कठपूतरी, करम नवावत गात। 
अपने द्वााथ रहीम ज्यों, नहीं आपुने हाथ ॥८४॥ 
हूटे खुजन मनाइणए, जो हूटे खो बार। 
रहिमन फिरि फिरि पोइण, दुटे मुक्ताहार ॥८५॥ 
तन रहीम है कमंवस, मन राखो ओहि ओर । 
जल्लन में उल्टी नाव ज्यों, खेंचत शुन के जोर ॥८६॥ 
तबदहीं लो जीबो भलों, दीबो होय न धीम ! 
अंग में रहिनो कुचित गति, उचित न होय रहीम ॥८७॥ 


तरुवर फल नहि खात हैं, सरवर पियहि न पान | 
कहि रहीम पर काज़ हित, संपति संचहि सुज्ञान ॥मण। 
त # रहीम अब फोन है, एती खंचत बाय | 
खखस कागद को पूतरा, नमी माहि घुल ज्ञाय ॥६&॥ 
ते # श्हीम मन आपनों, कीन्‍न्हों चार चकोर। 
निशसि बासर. लाग्यो रहे, कृष्णचन्द्र की ओर ॥&६०॥ 
थोथे बादर व्वार के, ज्यों रहीम घहरात । 
धनी पुरुष निर्धेन भये, करे पाछिली वात ॥६१॥ 


थोरो किए बड़ेन की, बड़ी बड़ाई होय | 
ज्यों रोम इनुमंस को, गिरधर कहत ने कोय ॥&२॥ 
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+ पाठा «7निद्धिं 


रहीम-रलावली १७ 


दाहुर, मोर, किसान मन, लग्यो रहे घन माहि। 
रहिमन खातक रटनि है, सरवर को कोड नाहि ॥६३॥ 
द्व्य दीनता के रसहि, का जाने जग अंधु। 

भली विचारी दीनता, दीनबंध से बंध ॥&७॥ 
दीन सबन को लखत है, दीनहि लखे न कोय । 

जो रहीम दीनहि लखे, दीमबंध सम होय ॥&५॥ 
दीरध दोहा अरथ के. आखर थोरे आहि। 

ज्यों रहीम नट कंडली, सिमिदि कूदि चढ़ि जाहि ॥६६॥ 
दुख नर' सुनि हॉँसी करें, धरत रहीम न घीर । 

कही सुने सुनि झ्ुनि करे, ऐसे वे रघुबीर ॥&७॥ 
दुश्दिन परे रहीम कहि, ठुस्थल जैयत भागि | 

ठाढ़े हुजत घूर पर, जब घर लागत आगि ॥&०॥ 
दुरदिन परे रहीम कहि, भूलत सब पहिचानि 

सोच नहों बित हानि को, जो न होय. छ्विद हानि ॥६६॥ 
देनहार कोड ओर है, भेजत सो दिन रेन। 
लोग भरम हम पें घरें याते मीचे नेन ॥१००॥ 
दोनों रहिमन एक से, जो लो बोलत नाहि। 
जान परत हैं काक पिक्र, ऋत बसंत के माँहि ॥१०१॥ 
घन थोरों इज्जत बड़ी, कहि रहीम का बात | 

जैसे कल की कुलबधू, चिथड़न माँहि समात ॥१०२॥ 
धन दारा अरु सुतन सो, लगो रहे मित चित्त । 

नहि श्हीम कोऊ लख्यो, गाढ़े दिन को मित्त # ॥१०३॥ 


अिर्कनननना एक 





# पाठा०--में, शहत लगाए चित्त । क्यों रहीम खोजत नहों, गांडे 
दिन को मित्त ॥ 
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धनि रहीस गति मीन की, जल बिछुरत जिय जाय |. 
जिश्नत कंज सजि अनत बसि, कहा भोर को भांय ॥ १०४४ 
धनि रहीम जल्ल पंक को, लघ जिय पिश्यत अधघाय | 
उद्धि बडाई कोन है, जगत + विश्वासो जाय ॥०«५॥ 
धरती की सी रीत है. सीत घाम आ मेह। 
जसी प* सो सहि रहे, त्यों रहीम यह देह ॥१० दा! 
धूर घरत मित सीस पे३, कहु रहीम केहि काज । 

जेहि रञ्ज घुनि-पत्ली तरी, सो ढूंढत गजराज ॥१०७॥ 
नहिं रहीम कछु रूप गुन, नहिं खुगया अछ्ुराग । 

देखी स्वान जो राखिण, श्रमत भूखद्दी लाग ॥१०८॥ 
नात नेह दूरी सली, लो रहीम जिय जानि 

निकट निराद” होत है, ज्यों गड॒ही को पानि ॥६१०&॥ 
नाद रीक्षि तन देत झुग, नर धन हेत समेत । 

ते रहीम पश्च से अश्विक, रीमेहु कछू न देत ॥११०॥ 
निज्ञ कर क्रिया रहीम कहि, सिधि साथी के हाथ । 

पॉस अपने हाथ में, दाव न अपने हाथ ॥१११॥ 
नेंन सलोने अक्षर मध, कहि रहीम घटि कोन। 
मीडो भावथें लोग पर, अरू मीठे पर लोन ॥श्रशा। 
पन्नगरवेलि पतिबरता, रिलि सम सुनो सुजान । 

हिम रहीम बेली दही, सत ज्ञोजन दहियान ॥११३॥ 
परि रहिबो मरियो मलो, सहिबो कठिन कलेस । 
बामन है वलि को छुल्पो, भलो दि्यो उपदेख ॥११५७॥ 


((न्‍लनक-++ कक, 





+ पात्र! ०--पील ! 
६ पाडा>-आज शत दूदत गलिन में । 
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पसरि पत्र भंपहदि पितहिं,सकुणि देत सखखि सीत | 
कहु रहीम कुछ कमल के, को देरी को मीत ॥११५॥ 
घात पात को सींचिबो, बरी बरी फो लोन । 
रहिमन ऐसी बुद्धि को, कहो बरैगों कोन ॥११६॥ 
वावस देखि रहीम मन, कफोइल साथे मोल । 
अब दादुश वक्ता भण, हमको पूछत कोन ॥११७॥ 
पूरष पूर्ज देवरा, तिय पूज रघुनाथ | 
री पु //! 
कहँ रहीम दोडन बने, पड़ो बेल को साथ ॥११८॥ 
प्रीतम # छुबि नेनन वसी, पर छुबि कहाँ समाय | 
भरी सराय रहीम लखि,पथिक श्राप फिरि आय ॥११६॥ 
फरजी राह न हें सके, गति टेढ़ी ताखीर। 
शहिमन सीधे छाल सो, प्यांदों होत वऊकीश | ॥१२०॥ 
इंड माया को दोष यह, जो कबहूँ धांद ऊऋाय। 
लो रद्दीम मरियों भलो, दुख साहि जिये दलाय ॥१२१॥ 
मंडे दीन को दुख सुने, लेत दया उर आलनि। 
हरि हाथी सों कब हुती, कहु रहीम पह्चिचानि | ॥१२२॥ 
बड़े पेट के भरन को, है रहीम दुख बाढ़ि। 
याते हाथिहि हहरि के, दिये दांत हे वाड़ि ॥१२३॥ 
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| पाठा८--ते, काम सरेगो कोन । 

# पाठा० मोह्ठम ९ पाठा०-- ज्यों, पैथिक आय फिरि जाय ॥ 

$ पाठा०-रधिधन सीधी चाल सों, प्यादों ह्ोोत वशोर। 
फरजी मीर भव हो सके, टेढ़ी के तासीर 

| पाठा०--अ्ररन सुनत कर्जे तुरत, गरज समिटाई डानि। 
कह्टि रहदीम का दिन हुत्ी, हरि धांथी पहिरपनि॥ 


१३ दोहा उसी 





बड़े वड़ाई नहि. तजं, लघु रहीम इतराइ। 
राइ करोंदा होत है, कटहर होत न राइ ॥१२४॥ 
बड़े बड़ोई ना कर, बड़ो न बोले बोल । 
रहिमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरों मोल ॥१२५१५॥ 
बढ़त रदह्दीम घनाद्य धन, धन धनी के जाइ। 
घरे बढ़े वाको कहा, भीख मांग जो खाई ॥१२६॥ 
बसि कुसं ग चाहत कुसल, यह रहीम जिय सोस । 
महिमा घटी समुद्र की, रावन बस्यों परोस ॥१२७॥ 
बॉकी चितवन चित गढ़ी, सूधी तो कछु धीम । 
गाँसी ते बढ़ि होत दुःख, काढ़ि न सकत रहीम ॥१२८॥ 
बिगरी वाल बने नहीं, लाख करो किन कोय | 
रहिमन फादे दूध को, मथे ने माखन होय ॥१२६॥ 
विपति भए धन ना रहे, रहे जो लाख करोर ।. 
नभ तारे छिपि जात है, ज्यों रहीम भय भोर ॥१३०॥ 
भजों तो काको में भजों, तजों तो काको आन । 
भजन तजन ते बिलग हैं, तेद्दि रहीम तू जान ॥१३५॥ 
भलो भयो धर ते छुख्यो, हस्यो सीस परि खेत । 
काके काके नवत हम, अपन पेट के हेत ॥१३२५॥ 
भार मकोंकि के भार में, रहिमन उतरे पार। 
पे बूड़े मकधार में, जिनके सिर पर सार #॥९२३३॥ 
भावी काह ना दी, भावी दृह भगवान १। 
भावी ऐसी पवल है, कहि रहीम यद् जान ॥१३७॥ 
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#% पाढ>«-जके सिर अत भार, सो कस कोंहत भाश प्रस्त * 
रहिमन इतरे वार, भार कोंकि सब भार में ४ 
+ पाठा ० दही एड भगवान 
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भावी या उनमान की, पॉडव बनहि रहोम। 
अदपि गोरि सुनि बाँफ है, डरु है संभ अजीम ॥१३५॥ 
भीत गिरी पाखान की, अररानी बचद्धि ठाम। 
अ्रब॒ रहीम घोखो यहे, को क्ागे केह्दि काम ॥१३६॥ 
अऋूप गनत लघु गुनिन को, गुनी गनत लघु भरूप । 
रहिमन गिरि ते भूमि लों, छखो तो एके रूप ॥१३७॥ 
म्रथत मथत भाखन रहे, दही मही बिलगाय | 
रहिमन सोई मीत है, भीर परे ठहराय ॥११८॥ 
मनलिल माली की उपज, कहि रहीम नहि जाथ। 
फल श्यामा के उर लगे, फूल श्याम उश आय + ॥१३६॥ 
मन से कहाँ रध्टीम प्रभु, दवग सो बहाँ दिवान | 
देखि द्रगन जो आदर, मन तेहि हाथ विकाद ॥१४०॥ 
भ्हि नेभ सर पंजर कियो, रहिमन दल अवसेय ! 
सो अजुन बेराट घर, रहे नारि के भेष ॥१४१॥ 
मानसरोवर ही मिले, हंसनि मुक्ता-भोण | 
सफरिन भरे रहीम सर, बक-बालक नहिं जोर ॥१७श। 
मान सहित बिष खाय के, संभु भए जगदीस | 
बिना मान अस्त पिए, राहु कटायो सीख ॥१७३॥ 
माह भास लहि टेसुशा, मीन परे थल्ल ओर ! 
त्यों रहीम जग जानिए, छुटे आपुने ठोर ॥१४४७॥ 
माँगे घटत रहीम पद, कितो करो बढ़े काम। 
तीन पेड़ बसुधा करी, तऊ बाबने नाम ॥१४५॥ 


लत अजभनाननानिनला 


$ पाठा०-फूल श्याम के डर लगे, फल श्यामा उर आय ॥ 
* पाठा०--बिपुल बलाकनि जोग 





कि किशन चने "न “शनलनन«क»- 


दोहावली 


माँगे मुकरि न को गयो, केद्दि न त्यागियों साथ । 
मागत आगे छुल लक्यों, ते रहीम रघुनाथ ॥१४६॥ 
मुकता कर, करपूर कर, चातक-जीवन जोय १ । 
येतो बड़ी रहीम जल, ब्याख-बदन बिष होय | ॥१७७॥४ 
मुनि नारी पाषान ही, कपि पस्ु, शुद्द मातंग। 
तीनों तारे रामजु, तीनों मेरे अंग ॥१४८॥ 
घमृढ़मंडली में सुजन, ठहरत नहीं विसेखि। 
स्याम कचन में सेत ज्यों, दूरि कीजिश्रत देखि ॥१७६॥ 
मंदन के मरिह गए, ओगुन गुन न सराहि। 
ज्यों रहीम बाघहु बचे, मरहा हे अधिकाहि ॥१४०॥ 
यद्यपि श्रधनि अनेक है, कूपवंत + सरिताल । 
रहिमन मानसरोवरहि, मनसा करत भराल ॥१५१॥ 
यह न रहीम सराहिए, देन लेन की प्रीत । 
प्रामनन बाजी राखिए, हारि होय के ज्ञीत ॥१५०२॥ 
यह रहीम निज खंग ले, जनमत जगत न कोय | 
बेर, ओत, अभ्यास, जस, द्योत होतही होथ ॥१५३६ 
यह रहीम माने नहीं, दिल से नवा जो होय। 
जीता, चोर, कमान के, नए ते अवशुन होय ॥१५४७॥ 
याते जान्यों मन भयो, जरि बरि भस्म बलाय। 
रहिमन जाहि. लगाइए, सो रुखों हे जाय ॥१५५॥ 
ये रहीम फीके दुबो, जानि महा खंतापु। 
ज्यों तिय कुच. आपन गहे, आप बड़ाई आपु ॥१०६॥ 


लीक ली लिनिलडी लिन ननताननमनना 





थू पाठा० चातक तृष हर सोय ; | पाठा: कुयल परे दिप होय। 
| पाठा>-छोयवंत ( जल भरे ) 


अलसलन-ननपकन्‍ल- सकल सम जे.. 


े र्हीम- रखावली १६ 


यों रहीम गति बड़न की, ज्यों तुरंग व्यवहार । 

दाग द्वावत आयु तन, सही होत अखबार ॥१५७॥ 
यों रहीम सुख दुख खहत, बड़े लोग सह साँति । 
उबत चंद जेहि भांति सरों, अथवत ताही भाँति ॥१५८॥ 
रन, बन, व्याधि, विपत्ति में, रहिमन मरे न रोय । 
जो रच्छुक जननी जठर, सो हरि गए कि सोय ॥१५8॥ 
रहिमन अती न कीजिए, गहि रहिए निज कानि | 
सखजन अति फूले तऊ, डार पात की हानि ॥१ 
रहिमन श्रपने गोत को, सबें चहत उत्साह। 
सग उछुत आकास को, भूमी खनत बराह ॥:६१॥ 
रहिमंन अपने +# पेट सों, बहुत कह्यो सभुझाय । 
जो तू अनखा८ए रहे, तोसों को! अनखांय ॥१६२॥ 
रहिमन अब वे विरछ कहें, जिनको छाँह गंभीर । 
बागन बिय बिच देशखञ्रत संहुड़ कंज़ करीर ॥१६३॥ 
रहिमन असमय के परे, हत श्रनहित हैं जाय । 
बधिक बचे मस्ग बान सों, रुघिरे देत बताय ॥१६७॥ 
रहिमन अ्ंसुवा नयन ढरि, जिय दुख प्रगट करेइद | 

. जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कहि देइ ॥१६५॥ 
रहिमन ऑटा के लगे, बाजत हे दिन राति। 
घिड शक्कर जे खांत हैं, तिनकी कहा बिसाति ॥१६६॥ 
रहिसन इक दिन वे रहे, बीच न सोहत हार। 

वायु जो ऐसी बह गई, बीचन पड़े पहार ॥१६७॥ 
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# पाठा०-न्‍में या. फ़ठा> का काह। 


१७ दोहावली 


रहिमन उजली प्रकरत को, नहीं नीच को खंग | 
करिया बासन कर गहे, कालिख लागत अंग ॥१६८॥ 
रहिमन ओछे नरन सों, बेर भलो ना प्रीति। 
काटे चाटे स्वान के, दोडउ भाँति विपरीत ॥१६७॥ 
रहिमन कठिन चितान ते, लिदा को चित चेत | 
चजिता दहति निर्जीव को, चिता जीव समेत ॥१७०॥ 
शहिमन कबहूँ बड़ेन के, नाहि गये को लेख । 
. भार धरे संसार को, तऊ कहावत सेसख ॥१७१॥ 
रहिमन करि सम बल नहों, मानत प्रश्ञु की घाक । 
दाँत दिखावत दीन हे, चलत घिलावत नाक ॥१७२॥ 
रहिमन कहत सु पेट सों, क्यों न भयो तू पीठ । 
रसीते अनशीते करे, भरे विगारत दीठ + ॥१७३॥ 
रहिमन कुटिल कुठार ज्यों, करि डारत द्वे दृक। 
चतुरन के कंसकत रहे, समय चूक की हक ॥१७७॥ 
रहिमन को कोउ का करे, ज्वारी, चोर, लबार | 
जों पत-राखन-हार हैं, माखन-चाखन-हार ॥१७५॥ 
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$ पाठा०-[ १ ] कहि रहीम या पेटने, दृहि विधि दीनी पीठ । 
भूखे भीख मेंगावई, भरे डिगावे डीठ ॥ 
( हमारी प्राचीन लिपि ) 
[२ ] रहिमन पेदे सों कहें, क्यों न भई तुम पीठ । 
भूखे मान बिगारहु, भरे बिगारहु दीठ ॥ 
भू शिवसिंह-सरोज् ) 
| हे | रहिम्न भमाखत पेट सों, क्‍यों न भयो तू पीठ । 
भूखे मान डिगावही, भरे बियाश्त दीठ ॥ 
ब्र 


रहीम-रलावली श्द् 


रहिमन खोटी आदि की, सो परिनाम लखाय । 
जैसे दीपक तम भखे, कज्जल वमन कराय ॥१७६॥ 
रहिमतन गली है सॉकरी, दूजो ना ठहराहि। 
आपु अरहै तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाहि ॥१७७॥ 
रहिमन घरिया रहँट की, त्यों श्रो्"े की डीठ। 
रीतिहि सनमुख होत है, भरी दिखावे पीठ ॥(७८॥ 
रहिमन चाक कुम्हार को, माँगे दियान देइ। 
छेद में डंडा डारि के, चहे नॉद ले लेइ ॥१७६॥ 
रहिमन चुप हे बेठिए, देखि दिनन को फेर । 
जब नीके दिन आइहे, बनत न लगिहे देर ॥१८०॥ - 
रहिमन छोटे नरन सों, होत बड़ो नेहि' काम । 
मढ़ो द्मामो ना बने, स्रो चूहे के चाम ॥१६१॥ 
रहिमन जगत-बड़ाइ की, कूकुर की पहद्चिचाति। 
प्रीति करे सुख चाटई, बेर करे तन हानि ॥१८२॥ 
रहिमन जग जीवन बड़े, काहु न देखे नेन। 
जाय द्सानन अछुत ही, कपि लागे गथ # लेन ॥१८३॥ 


रहिमन जाके बाप को, पानी पिश्रत न कोय । 
ताकी गेल अश्रकास लो, क्‍यों न कालिमा होथ ॥१८४॥ 


रहिमन जा डर निसि परे, तादिन डर सिर कोय । 
पल पलत्ल करके लागते, देख कहाँ थों होय ॥१८५॥ 
रहिमन जिहा बावरी, कहिगे सरग पतांल | 
आपु तो कहि भीतर रही, जूती खात कपाल ॥१८६॥ 
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# पांठ[००-गुढ़ । 


१& दोहावली 


रहिमन जो तुम कहत हो, संगति ही शुन होय । 
बीच उखारी रमसरा, रस काहे ना होय ॥१८७॥ 
रहिमन जो रहिबो चहैे, कहे वाहि के दाव। 
जो बासर को निसि कहे !, तो कचपजली द्खाव ॥१८८॥ 
रहिमन ठठरी # क्षूरि की, रही पवन ते पूरि। 
गॉँठ युक्ति की खुलि गई, अंत ध्ूरि की धूरि ॥१८६॥ 
रहिमन तब लगि ठहरिए, दान मान सनमान | 
घटत मान देखिय जबहि, तुरतहि करिय पयान ॥१६०॥ 
रहिमन तीन प्रकार ते, हित अ्रनहित पहिचानि । 
पर बस परे, परोस बस, परे मामिला जानि ॥१&१॥ 
राहिमन तुम हमसों करी, करी करी जो तीर। 
बाढ़े दिन के मीत हो, गांढ़े दिन रघुबीर ॥१&२॥ 
रहिमन तीर की चोट ते, चोट परे बचि जाय । 
नेन-बान की चोट ते, चोट परे मरि जाय ६ ॥१६३॥ 
रहिमन थोरे दिनन को, कोन करे मुद्द स्याह । 
नहों छुलन को परतिया, नहीं करन को व्याह ॥१६&४७॥ 
रहिमन दानि दरिद्बतर, तऊ जाँचिबे ज्ोग | 
ज्यों सरितन सूखा परे, कुआ खनावत लोग ॥१६५॥ 
रहिमन दुरदिन के परे, बड़ेन किए घटि काज । 
पाँच रूप पांडव भण, रथवाहक नलराज़ ॥१&६॥ 
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। पाठा०-जो उप बासर निसि कहे । 
- पाठ[०-गठरी । 
५ पाठा-हरन्वन्तरि न बचाय | 


रहीम-रलावली २७ 


राहिमन देखि बड़ेन को, लघु न दोजिए डारि। 
जहाँ काम आचबे सुई, कहा करे तरवारि ॥१४)। 
रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय । 
टूटे से फिर ना मिले, मिले गॉठ पड़ जाय ॥१&८॥ 
रहिमन धोखे भाव से, मुख से निकसे राम । 
पावचत पूरन परम गति, कामादिक को शाम ॥१६७॥ 
रहिमन मिञज मन की बिथा, मनही राखो गोय | 
सुनि अठिलेहें लोग सब, बॉटि न लेहे कोय ॥२००॥ 
रहिमन निज सम्पति बिना कोड न विपति सहाय । 
बिनु पानी ज्यों जलज़ को, नहि रवि सके बचाय ॥२०१॥ 
रहिमन नीचन संग बसि, लगत कलंक मश्काहि। 
दूध कलारी कर गहे #, मद समझे सब ताहि ॥२०२॥ 
रहिमन नीच प्रसंग ते, नित प्रति लाभ विकार | 
नीर चोरावति संपुदी, सार सहत घरिआर ॥२०३॥ 
रहिमन पर-उपकार के, करत न यारी बीथ , 
मॉल दियो शिवि भूप ने, दीन्हों हाड़ दधीच ॥२०७॥ 
“हिमन - पानी राखिए, बिल्ु पार्नो सब सून। 
पानी गए न ऊबरे, मोती, माहछुष, चून ॥२०५॥ 
रहिमन पेड़ा प्रेम को, निपट सिलसिली गैल । 
बिछुल्लनत पाँव पिपीलि को, लोग लदावत बैल ॥२०६॥ 
रहिमन प्रीति न कीजिए, ज़स खीरा ने कीन । 
ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फॉक तीन ॥२०७। 


हम तल आम पर न नम फल पल मे ७ 
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 पाठा०-चटकाय । 
* पाडा०-कलारिन हाथ लखि । 


२१ दोहावली | 





रहिमन प्रीति सराहिए, मिले होत रेंग दून। 

ज्यों जरदी हरदी तजै, तजै सफेदी चून ॥२०८॥ 
रहिमन व्याह बिश्राधि है, सकहु॒ तो जाहु बचाय । 
पॉयन बेड़ी परत है, ढोल बजाय बजाय ॥२०&॥ 
रहिमन बहु भेषज करत, व्याधि न छॉड़त साथ । 

खग मस्ग बसत अरोग बन, हरि शअनाथ के नाथ ॥२१०॥ 
रहिमन बात अगश्य की, कहन सुनन की नांहि 

जे ज्ञानत ते कहत नहिं, कहत ते जानत नाहि ॥२११॥ 
रहिमन बिगरी आदि की, बन न खरचे दाम | 

हरि वाढ़े आकाश लों, तऊ बावने नाम ॥२१२॥ 
रहिमन भेंषज के किए, काल जीति जो जात । 

बड़े बडे समर्थ भण, तौन कोड मरि जात ॥२११॥ 
रहिमन मसनहि लगाइ के, देखि लेहु किन कोय । 

नर को बस करिबो कहा, नाशयन बस होय ॥२१४॥ 
रहिसन मारग प्रेम को, मत मतिहीन मझाव # । 

जो डिगिहे तो फिर कहूँ, नहि धरने को पाँच | ॥२५१५॥ 
रहिमन माँगत बड़ेन की, लघुता होत अनूप । 

बलि मख मॉगन को गए, घरि बावन को रूप ॥२१६॥ 
रहिमन मेन-तुरंग चढ़ि, चलिबों पावक मांहि । 
प्रेम-पंथ ऐसो कठिन, सब कोउ निबहत नॉहि ॥२१७। 
रहिमन याचकता गहे, बड़े छोट हे जात । 
नारायनह को भयो, बावचन आऑगुर गात॥२१०८॥ 
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# पाठा०-बिन बूझे मति जाव । 
| पाठा०-हहीं धश्न को पाँव ॥ 


बजलन + अजिजाण 5 


रहीम-रलावली २२ 


रहिमन यह तन सूप हे, लीजे जगत पछोर। 
हल्लुकन को उड़ि जान दे, गरुएण राखि बटोर ॥२१६७॥ 
रहिमन यों सुख होत है, बढ़त देखि निज गोत | 
ज्यों बड़री अंखियाँ निरखि, आँखिन को सुख होत॥२२०॥ 
रहिमन रजनी ही भल्नी. पिय सों होय मिलाप । 
खरो द्विस किदि काम को, रहिबो आपुद्दि आप ॥२२१॥ 
रहिमन रहिबो वा भलो, जो लों सील समसूच । 
सील ढील जब देखिए, तुरत कीजिए कूच ॥२२२॥ 
रहिमन रहिला की भत्री, जो परसे चित लाय। 
परसत मन मेला करे, सो मेदा जरि जाय ॥२२३॥ 
रहिमन राज सराहिए, ससि सम सुखद जो होय । 
कहा बापुरो भान्ु है, तप्यों तरैयन खोय ॥२२७॥ 
रहिमन राम न उर धरे, रहत विषय लपटाय | 
पस्ुु खर खात सवाद्‌ सों, गुर गुलियाए खाय # ॥२२५॥ 
रहिमन रिस को छाँडिके, करो गरोबी भेस। 
मीठो बोलो ने चलो, सबे तुम्हारों देस॥२२६॥ 
रहिमन रिस सहि तजत नहिं, बड़े प्रीति की पोरि । 
पूकन मारत आवबई, नींद बिचारी दोरि ॥२२७॥ 
रहिमन रीति सराहिये, जो घट गुन-सम होय । 
भीति आप पे डारि के, सबे पियावे तोय ॥२२छ॥ 
रहिमन लाख भली करो, अगशुनी श्रगुन न जाय | 
राग सुनत पय पिश्रतह, सॉप सहज धरि. खांय ॥२२७॥ 


मु 


>पाठा >--कहि रहीम नहि लेत है, रहो विषय लपटाय । 
घास चरे पशु आपते, गुड़ लोक्ाए साय ॥ 


दोहैावली 


रहिमन वहाँ न जाइए, जहाँ कपट को हेत। 
हम तन ढारत ढेकुली, सीॉंचत अपनो खेत ॥र२३ण। 
रहिमन वित्त अधर्म को, जरत न लागे बार | 
चोरी करि होरी रची, भई तनिक 7 में छार ॥२३१॥ 
रहिमन विद्या बुद्धि नहि, नहीं धरम जस दान | 
भू पर जनम वृथा धरे, पस्ु बिन पूँछ विषान ॥२३२॥ 
रहिमन विपदाह भल्ती, जो थोरे दिन होय। 
हित अनहित या जगत में, जानि परत सब कोय ॥२३३॥ 
रहिमन वे नर मर चुके, जे कहूँ माँगन जाहि। 
उनते पहिले वे मुण, जिन मुख निकसत नाहि ॥२३४॥ 
रहिमन खुधि सबते भली, लगे ज्ञो बारंबार | 
बिछुरे मानुष फिर मिलें, यहे जान अवतार ॥२३५॥ 
रहिमन सो न कछू गने, जासों लागे नेन। 
सहि के सोच बेसाहियो, गयो हाथ को चेन ॥२३६॥ 
राम न जाते हरिन संग, सीय न रावन सोथ। 
जो रहीम भावी कतहूँ, होत आपुने हाथ ॥२३७॥ 
राम-ताम जानयो नहीं, भइ पूजा में हानि। 
कट्दि रहीम क्यों मानिहें, जम के किकर कानि ॥२श१छ॥ 
राम-नाम जान्यो नहों, जान्यो सदा उपाधि। 
कहि रहीम तिहि आपुनो, जनम गँवायो बादि ॥२३७॥ 


रीति प्रीति सबसों भली, बेर न हित मित गोत । 
रहिमन याद्दी जनम की, बहुरि न संगति होत ॥२७०॥ 
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 पाठा०-छूनिक । 


रदीम-रलावली २७ 


रूप कथा पद्‌ चारु पट, कंचन दोहा % लाल । 

ज्यों ज्यों निरखत सूच्म गति, मोल रहीम विसाल ॥२७१॥ 
रूप बिलोकि रहीम तह, जहँ जहँ मन लगि जाय । 

थाके ताकहि आप बहु, लेत छोड़ाय छोड़ाय ॥२४२॥ 
रोल बिगाड़े राज ', मोल बिगाड़े माल। 

सने सने सरदार की, खुगल बिगाड़े चाल ॥२७३॥ 
लिखी रहीम लिलार में, भई आन की आंन। 

पद्‌ कर छाटि ब्रनारसी, पहुँचले मगरु-स्थांन ग ॥२४७॥ 
वर रहीम कानन भलो, वास करिय फल भोग | 
बंधु-मध्य धनहीन हे, बलियो उचित न योग ॥२४५॥ 
वहे प्रीति नहि रीति वह, नहीं पाछिलो" हेत । 
घटव घटत रहिमन घटे, ज्यों कर लीन्हे रेत ॥२७६॥ 
बिरह झूप घन तम भयो, अश्रवधि आशझ्त उद्योत्त | 

ज्यों रहीम भादों निसा, चमकि जात खद्योत ॥२४७॥ 
वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग 7। 
बॉटनवारे को छगे, ज्यों मेंहद्दी को शंग ॥२७८॥ 
सदा नगांरया कूच का, वाज़त आठों जाम । 
रहिमन या जग आइके, को करि रहा मुकाम ॥२७४&॥ 
सबको सब कोऊ ऊ#रे, के सलाम के राम। 

हित रहीम तब जानिए, जब कछु अटके काम ॥रप०॥ 
सबे कहावे लखकरी, सब लसकर कहेँ जाय | 
रहिमन सेल्ह जोई सहे, सोई जगीरे खाय ॥२५१॥ 
# पाठ[०-दूबा । बा पराठा०-मगहर-थान । ः 


 पाठा०-असन करिय फल तोय । 
| पाठा०-पों रहीम सुख होत है, उपकारी के अंग । 








प्‌ दोहावली 


समय दसा कुल देखि के, सबे करत सनभान । 
रहिमन दीन अनाथ को, तुम बिन को भगवान ॥२५२॥ 
समय परे ओछे बचन, सब के सहे रहीम । 
सभा दुसासन पट गहे, गदा लिए रहे भीम ॥२५३॥ 
समय पाय फल होत है, समय पाय भरि जात । 
सदा रहे नहि एक सी, का रहीम पछितात ॥२प४॥ 
समय लाभ सम लाभ नहि, समय चूक सम चूक । 
चतुरन चित रहिमन लगी, समय च्यूक को हक ॥२५५॥ 
सरवर के खग एक से, बाहत प्रीति न धीम ! 
पे सराल को मानसर, एके ठोर रहीम ॥रफदत। 
सर सूखे पच्छी उड़े, ओरे सरन समाहि | 
दीन मीन बिन पच्छु के, कहु रहीम कहूँ जाहि ॥२५७॥ 
स्वार्थ रचत रहीम सब, श्रोशुनह जग माँहि। 
बड़े बड़े बेठे लखो, पथ रथ-कूबर-छाँहि ॥र२प८॥ 
स्वासह तुरिय जो उच्चरे, तिय हैं निहचल चित्त । 
पूत पशा घर जानिए. रहिमन तीन पवित्त ॥२५&॥ 
साधु खराहे साधुता, जती जोखिता जान। 
रहिमन खाँचे सूर को बेरी करें बखान ॥२६०॥ 
सोदा करो सो करि चलो, रहिमन याही घाट । 
फिर सोदा पेहो नहीं, दूरि जान है बाद ॥२६१॥ 
संतत संपति जान के, सब को सब कुछ देत # | 
दीनबंधु बिनु दीन की, को रहीम स्ुधि लछेत ॥२६२॥ 
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* पाठा ०+सप्ति संपतिवान को, सब कोऊ बसु देत । 


रहीम-र॑लावली २६ 


संपति भरम गँवाइके, हाथ रहत कछु नाहि। 
ज्यों रहीम सखसति रहत है, दिवस अकांसहि माँ हि ॥२६३॥ 
ससि की सीतल चाँदनी, संदर सबहि खुहाय। 
लगे चोर चित में लटो, घटि रहीम मन आय ॥२६७॥ 
ससि, संकोच, साहस,सलिल, मान, सनेह रहीम । 
बढ़त बढ़त बढ़ि जात है, घटत घटत घटि सीम ॥२६५॥ 
सीत हरत, तम हरत नित, भुवन मरत नहि चूक # । 
रहिमन तेहि रबि को कहा, जो घटि लखे उलूक ॥२६६॥ 
हरि रहीम ऐसी करी, ज्यों कमान सर पूर। 
खेंचि आपनी ओर को, डारि दियो पुनि दूर ॥२६७॥ 
हित रहांम इतऊ करे, जाकी जहाँ बात । 
नहिं यह रहे न वह रहे, रहे कहन को बात ॥२६८॥ 
होत कृपा जो बड़ेन की, सो कदाचि घटि जाय । 
तो रहीम मरिबों भलो, यह दुख सहो न जांय ॥२६७॥ 
होय न जाकी छाह ढिग, फल रहीम अति दूर । 
बढ़िहू सो बिनु काजही, जैसे तार खजूर ॥२७०॥ 


सोरठा 


ओले को सतसंग, रहिमन तजहु श्रगार ज्यों । 
तातो जारे अंग, सीरे पै कारों लगे ॥२७१५॥ 
रहिमन कीन्हीं प्रीति, साहब को भावें नहीं। 
जिनके अगनित मीत, हमें गरीबन को गने ॥२७२॥ 


# बाडा०-नेन खुलत ने चूक । 


बडे 


दोहावली 


रहिमन जग की यीति, में देख्यों रस ऊख में । 
ताह में परतीति, जहाँ गाँठ तहँ रख नहीं ॥२७३॥ 
रहिमन नीर पखान, बूड़े पे सीमै नहीं। 
तैले सूरख ज्ञान, बृरमके पे सुझे नहीं ॥२७७॥ 
रहिमन बहरी बाज, गगन चढ़े फिर क्‍यों तिरे । 
पेट श्रधथम के काज, फेर आय बंधन परे ॥२७५॥ 
रहिमन भोहि न सुहाय, अमी पिआवे मांन बिल । 
बरू विष देय बुलाय, मान सहित मरिबों भत्नरो ॥२७६॥ 
बिंदु भो सिधु समान, को अचरज कासों कहे । 
हेरनहार हेरान, रहिमन अपुने आपके ॥२७७॥ 


नग्रशतेमाः 


शादि रुप की परम दुति, घट घट रही समाइ । 
लघु मति ते मो मन रसन, अ्स्तुति कही न जाइ ॥ १ ॥ 
नेन तृप्ति कछु होत हैं, निरेखि जगत की भाँति । 
जाहि ताहि में पाइयत, आदि रूप की कॉति ॥ २॥ 
उत्तम जाती बआह्यणी, देखत चित्त लुभाय | 
परम पाप पल में हरत, परसत वाके पाय ॥३॥ 
प्रजापति परमेश्वरी, गंगारूप समान । 
जाके अंग तरंग में, करत नेन अस्नान ॥ ७४ ॥ 
रूप रंग रतिराज में, ख़तरानी इतरशान | 
मानों रची बिरंचि पश्चि, कुसुम कनक में सान ॥ ५ ॥ 
पारस पाहन की मनो, धरे पूतरी अंग। 
क्यों न होश कंचन वह, जे बिलसे तिहि संग ॥ ६ ॥ 
कबहूँ दिखावे जोहरनि, हँसि हँसि मानक लाल । 
कबहूँ चखते च्वे परे, टूटि मुकुत की माल ॥ ७॥ 
५ हे 3 
जद्दाप नेननि झ्ोट है, बिरह चोट बिन घाइ । 
पिय उर पीरा ना करे, हीरा सी गड्डि जाइ॥ मर ॥ 
केथनि कथन न पारई, प्रेम कथा मुख बेन | 
छाती ही पाती मनों, लिखे मेन की सैन ॥ ६ ॥ 
बरुनि बार लेखनि करे, मास काजरि भरि लेइ । 
प्रेमाच्तवर जिख नेन ते, पिय बाँचन को देइ ॥ १० ॥ 
चतुर चितेरनि लित हरे, चल खंजन के भाई | 
दें आधो करि डारई, आधो मुख दिखिराइ ॥ ११ ॥ 


नगर-शोभा 
पलक न टारे बदन ते, पलक न मारे निनत्र। 
नेक न चित तें ऊतरे, ज्यों कागद में चित्र ॥१२॥ 
सुरंग बरन बरइन बनी, नेंन खबांये पान। 
निसद्नि फेर पान ज्यों, विरही जन के प्रान ॥ १३ ॥ 
पानों पीरी अति बनी, चन्दन खोरे गात। 
परसत बीरी श्रधर की, पीरी के हे जात ॥ १७ ॥ 
परम रूप कंचन बरन, सोभित नारि सुनारि। 
भानों खाँचे ढारि के, विधिना गढ़ी सुनारि ॥ १५ ॥ 
रहसलि बहलनि मन हरे, घोर घोर तन लेहि । 
ओरन को चित चोरि के, आपुन चित्त न देहि ॥ /६॥ 
बनियाइन बनि आइके, बंठि रूप की हाट। 
पेम पेक तन हेरि के, गरुबे तारत बाद ॥ १७ ॥ 
गरब तराजू करत चख, भोंद्द मोरि मुसकयात। 
डॉडी मारत बिरह की, चित जबिनन्‍्ता घटि जात ॥ १८ ॥ 
संगरेजनि के संग में, उठत शअनंग-तरंग । 
आनन ऊपर पाश्यतु, सुरत अंत के रंग ॥ १६ ॥ 
मारत नेन कुरंग ते, मो मन मार मरोर। 
आपन अधर सुरंग ते, कामी काढ़तु बोर ॥ २० ॥ 
गति गरूर गयन्द जिमि, गोरे बरन गँवार | 
जाके परसत पाइये, घनवा की उनहार ॥ २१ ॥ 
घरो भरो धरि सोस पर, विरदही देखि लज़ाइ । 
कूक कंठ तें बाँघि के, लेजू ले ज्यों जाइ ॥ २२ ॥ 
भाटा बरन स्तरु कोंजरी, बेचे सोवा खाग। 
निलज्ञ 'भई खेलत खदा, गारी दें दें फाग॥ २३ ॥ 
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हरी भरी डलिया निरखि, जो कोई नियराति । 
भूटे ह गारी खुनत, साचेह ललचात॥ २४ ॥ 
बनजारी भरुमकत चलत, जेहरि पहरे पाइ। 
वाफे जेहरि के सबद, बिरही हर जिय जाइ॥ रप ॥ 
और बनज व्योपार को, भाव बिचारे कोन । 
लोइन लोने होत है, देखत वाकों लोन ॥ २६ ॥ 
बरवाके मॉँटी भरे, कौंगी बेस कुम्हार । 
दें उलये सरवा मनों, दीसत कुच उनहार ॥ २७॥ 
निरखि प्रान घट ज्यों रहे, क्‍यों मुख आवबे वाक । 
डर मानों आबाद है, चित्त भमे जिमि चाक ॥ २८ ॥ 
बिरह अगिनि नसदिन ध्बे, उठे चित्त चिनगार | 
बिरही जियहि जराइ के, करत लुद्दार लुहार ॥ २६ ॥ 
राखत मो मन लोह-सम, पार प्रेम घन टोर। 
बिरह अगिन में ताइके, नेन नीर में बोर ॥ ३० ॥ 
कलवारी रस प्रेम को, नेननि भर भर लेत। 
जोबन-मद्‌ माँती फिरे, छाती छुवन न देत ॥ ३१ ॥ 
ननन प्याला फेरि के, ग्रधर गज़क जब देत। 
मतवारेकी मत हरे, जो चाहे सो लेइ ॥ ३२॥ 
परम ऊजरी गूजरी, वदह्यो सीस पे लेह। 
गोरस के मिसि डोलही, सो रस नेक न देह ॥ ३३ ॥ 
गाहक सों हँसि बिहँसि के, करत बोल अरु कोल | 
पहिले आपुन मोल कहि, कहत दही को मोल ॥ ३७ ॥ 
काछिनि कछू न जानई, नेंन बीच हित चित्त । 
. जोबन जल सींचत रहे, काम कियारी नित्त ॥ ३५ ॥ 


नगर-शोभा 


कुच भारा गाजर अधर, मूरा से भुज भाइई। 

के हरे 

बेटी लोका बेचई, लेटी खीरा खाइ॥ ३६॥ 
हाथ ल्ये हत्या फिरे, जोबन गरब हुलास | 

धरे कलाइन रेन दिन, बिरही रकत पिपास ॥ ३७ ॥ 
नेन कतरनी साजि के, पलक सैन जब देह । 
बरुनी की टेढ़ी छुरी, लेह छुरी सों टेइ ॥ इघ ॥ 
हिंयरा भरे तबाखिनी, हाथ न लावन देत। 
सुरवा नेक चसखाइ के, हड़ी ऋारि सब देत ॥ ३६ ॥ 
अधर सुधर चख चीकनें, वे भरहें तन गात। 
वाकी परसों खातही, बिरहो नहिन अधघात ॥ ४० ॥ 
बेलन तिली झुबास के, तेलनि करे. फूलेल । 
बिरही द्वष्टि कियो फिरै, ज्यों तेली को बेल ॥ ७१ ॥ 
कबट्ट मुख रूखो किये, कहे जीय की बात । 
वाको करुवो बचन झुनि, मुख मीठों हें ज्ञात ॥ ४२ ॥ 
पाटस्वर पटइन पहर, संदुर भरे ललाट। 
बिरही नेकु न छाोड़ही, वा पढवा की हांट ॥ ७३ ॥ 
रस रेसम बेचत रहे, नेंन सेन की सात । 
फूदी पर को फोंदना, करे कोटि जिय घात ॥ ४४ ॥ 
भटियारी अरू लच्छमी, दोड एके घात। 
आवत बहु आदर करे, जात न पूछे बात ॥ छ५ ॥ 
भटियारी उर्‌ मुहद करे, प्रेम पथिक को ठोर। 
द्योस दिखावे ओर को, रात दिखावे- ओर ॥ ४६ ॥ 


करे गुमान कमागरी, भोंदहद कमान चढ़ाइ। 
पिय कर' गद्दि जब खंचई, (फर कमान सी जाइ ॥ ४७ ॥ 
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जो गात है पिथ रस परख, रहे रोस जिय टेक | 
- सूधी करत कमान ज्यों, बिरह अ्रगिन में सेक ॥ ४८ ॥ 
हँसि हँसि मारे नेन सर, बारत ज़िय बहु पीर | 
बेका ह उर जाद हो, तीरगरन के तीर ॥ ४७ ॥ 
प्राम सरीकन साल दे, हेरि फेरि कर लेत। 
दुख २ कट पे काढ़िके, सुख सरेस में देत ॥ ५० ॥ 


छीपोन छापो अधर को, सुरँग पीक भर ले 

हँसि हंसि काम कलोल मे, पिय मुख ऊपर देत ॥ ५१ ॥ 
मानों सूरत मैन की, घरे रंग झुर तंग। 

नेंन रंगीले होत है, देखत वाकों रंग ॥ ५२॥ 
सकल अंग सिकली गरनि, करत प्रेम आओखसेर । 

करे बदन दर्पन मनों, नेन मुसकला फे&.॥ ५३ ॥ 
अंजन चख चंदन बदन, सोभित संदुर मंग। 
अंगनि रंग सुरंग के, काढ़े अंग अनंग ॥ ५४ ॥ 
कर न काहू की सका, सक्किन ज्ोबन रूप | 
सदा सरम जल ते भरी, रहे चिबुक के कूप ॥ ५५ ॥ 
सजल नेन वाके निरखि, चलत प्रेम सर फूट । 

लोक लाज्ञ उर धाकते, जात मसक सी छूट ॥ 4६ ॥ 


सुरंग बसन तन गाँघिनी, देखत द्वगुन अधाय । 
कुच माजू, कुटली अधर, मोचत चरन आय ॥ ५७ ॥ 
कामेश्वर नेननि धरे, करत श्रेम की केलि। 
नेन माह्कि चोवा नरे, छोरन माहि फुलेल ॥ ५८॥ 


सज करत रजपूतई, देख रूप के दीप। 
कर घुंघट पट ओट के, आवत पियहि सम्चीप ॥ ५७ ॥ 


नगर -शोभा 


खोभमित मुख ऊपर धरें, लदा सुरत मंदान । 
छुटो लगे बँदुकची, भोहे.. रूप कमान ॥ ६० ॥ 
चखतुर चपल कोमल विमल, पग परसत खतराइ ॥ 
रसडी रस बस कीजिये, तुरकिन तरकि-न जाइए ॥ ६१ ॥ 
सील चूदरी मिरखि मन, परत प्रेम के जार | 
प्रान इजारैे लत है, वाकी लाल इजार॥ ६२॥ 


आगिन जोगि ने जानई, परे प्रेम रख भाहिं। 
डोलत मुख फपर लिये, प्रेम जठा को छाह ॥ ६३ ॥ 
मुख पे बेरागी अलक, कुच लिंगो विष बेन । 
मुद्रा घारे अधर के, मुंद ध्यान सों नेन ॥ ६७ ॥ 
भादटन भंदकी प्रेम की, हट की रहे न गेंद । 
जओबन पर लटकी फिरे, ज्ञोरस तरक सनेह ॥ ६७ ॥ 
मुझ माल उर दोहरा, लोपारई मुख लोन 

आपुन जोबन रूपकी, अस्तुति करे न कौन ॥ ६६ ॥ 


लेत चुरायै डोमनी, मोहन रूप पझुजान । 
गाइई गाइ कछु लेत है, बाकी तिरलछ्ली तॉन ॥ ६७ ॥ 
नेकु न सूचे मुख रहें, कुकि हेसि मुरि मुसकयाह । 
उपपति की खुनि जात है, सरबस होश रिफ्काइ ।| छू । 
चेशी भाँती मैन की, नैन सैत के भाई! 
सेक-सरी जेंसुवाइ के, झुज उठाय ऑंगराह़ ॥ ६६ ॥ 
रंग शंगराती फिरे, चित्त न लागे गशेह | 
सब काह ते कह्दि फिरे, झ्रापुन सुरत्‌ सनेह ॥ ७० ॥ 
बाँस चढ़ी नट बंदनी, मन बॉथत ले बाँख | 
नेन सेत्र की सेन ते, कटत कटाछन खाँस ॥ ७१ ॥ 
३ 
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अलबेली अद्भत कला, सुध युध ले बरजोर | 
चोश चोर मन लेत है, ढार ठोर तन तौर ॥७२ ॥ 
बोलन पे पिय मन विमल, चितवति चिस समाय । 
_निस बासर हिंदू तुरकि, कोतुक देखि लुभाय ॥ ७३ ॥ 
त्रटकि लेह कर दाइरों, गाचत अपनी ढाल | 
सेत लाल छबि दोलियत, ज्यों गुलाल को माल ॥ 5७ ॥ 


कंचन से दन कंचनी, स्थाम कचुकी अंग | 
भाना भामें भोरही, रहै घटा के संग ॥ >प ॥ 
नेननि भीतर उत्य के, सैन देल खतराय । 
छबि ते चित्त छुड़ाबही, नट के भाई विखाय ॥ ७६ ॥ 
हरि भुन आधज केसवा, हिंसा बाजत काम । 
प्रथम बिभास याइक, करत जीत संग्राम ॥ ७७ ॥ 


प्रेम अहेरी साजि के, बांध पर्थों रस तान | 
प्रन खग ज्यों रोके नहीं, तोहि नैन के बान ॥ ऊछ ॥| 
मिलत अंग सब मॉँगना, प्रथम माँग मन लेइ | 
घेर घेर डर राखद्दी, फेर फेर नहि. देश ॥ ७& ॥ 
घरडु पतंग जारत रहे, दीपक बारे देह | 
फिर तन श्रेह न आवही, मन हु चेटुचा लेह ॥ ८० ॥ 
भान पूतरों पातरी, पातर कल्ना निधान | 
खुरत अंग खित चोरई, काय पाँच रस बाल ॥ ८१ ॥ 
उपजाब रख भें विरस, बिरस माहि रख नेम | 
जो कीज विपरीत रति, अतिहि बढ़ाव प्रेम ॥ ८ु ॥ 
कहे आन की श्ाँन कछु, बिरह पीर तन ताप | 
ओरे गाह खुनावई, ओरे कछ्ू. अलाह ॥ ४३ ॥ 


नगर-शोभा 


जुकिहारी जोबन लिये, हाथ फिरे रस हेत | 
आपुन मास चख्ाइ के; रकत आन को लेत ॥ ८७ ॥ 
बिरही के उर में गड़ें, स्थाम अलक की नोक | 
ब्रिह पीर पर लावई, रकत पियासी ज्ञोक॥ :५ ॥ 
बिरह विथा खटकनि कहे, पलक न खाये रेन। 
करत कोप बहुभाँत ही, धाइ मैन की सेन ॥ छ&६ ॥ 
बिरह बिथा कोई कहे, समझे कछू न ताहि। 
वाके जोबन रूप की, अकथ कथा कछु आहि ॥ ८७ 8 
जाहि ताहि के उर गड़े, कंदी वलन मल्तीन | 
मनिसदिन वाके जाल मे, परत फेंसत मन मीन ॥ ८८ ॥ 
जो वाके अँग संग में, धरे प्रीत की आस । 
वाको लागे महिमही, बसन बसेथी बास ॥ ८& ॥ 
सबे अंग सबनीगरनि, दीखत मन-न कलंक । 
सेत बसन कीने मनो, साबुन लाइ मतंग ॥ ६० ॥ 
दिरह बिथा मन की हरे, महा विमल हे जाई | 
मन मलीन जो धोवई, वाको साबुन लाइ ॥ &१ ॥ 
थोरे थोरे कुच उठी, थोपन की उर खीध । 
रूप नगर में देत है, मन मदर की नीच ॥ 8२ ॥ 
करत बदन सुख सदन पे, घूघट  नेत्रन छाह | 
नेननि सूँदे पा धरे, भूहन आरे भाह ॥ &३॥ 
कुन्दन सी कुन्दीगरनि, कामिनि के ठिन कठोर । 


ग्रोर न काह की स॒ने, अपने पिय के सोर ॥ &४ ॥ 


पाद्ि मोगरी सी रहे, पेम बज्च बहु खाइ । 
रंग रंग” अंग झनंग के, कर बनाइ बनाई ॥ &५ ।॥ 
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घुनियाइन घुनि रनि दिन, धर सुरति की भॉलि 
वाकों शाग न बूक हो, कहा बज़ावे तोॉलि ॥ 5६ ॥ 
काम पराक्रम जब करे, छुक्ष नरम हो-जाए ' 
गोेस रोम पिय के बदन, रुंडे सी लपफ्टाइ ॥ ६७ ॥ 
कोरलि कर न आंनई, पेम नेभ के भाव । 
बिशही बाके भोंन में, ताना लनत भज्ाइ ॥ 3८ ॥ 
बिरद भार पहुँचे नहीं, तादी बहे ने पेम । 
जोबन पाना मुख घरे, खच्चे पिय के नेन ॥ && ॥ 
जोचन डुति पिय दूवगरमनि, कहत पीय के पास । 
मो मन ओर न भावषई, छाड़ि सिह्ारी बास॥ १०० ॥ 
भरे कुपी कुचपीन की, कंशुक में न समाइ ! 
नव सनेह असनेह भरि, नैन कृपा ढरि जाइ ॥ १०१ ॥ 
घबेरत लगर नगारजनि, बदन रूप तन साज्ि | 
घन बिक 
घर घर वाके रूप को, रहां तमारो बाज्ि॥ १०२ ॥ 
पहने जो बिछुबा-खरीं, पिय के संग अगरात । 
रतिपति की नोबत मनों, बाजत आधी रात ॥ १०३ ॥ 


मन दलमले दलालनी, रूप अंग के भा । 
नैत मटकि मुख की खटकि, गाहक झूप दिखाः ॥ १०४। 


लोक लाज कुल कॉनि ते, नहीं सुनावत बोल | 
नेननि सेननि में करे, धिरद्दी जन को मोल ॥ १०५ ॥ 
निक्ष दिन रह उठेरनी, झाजे माजे गात। 
मुकता वाके रुप को, थारी पे उहरशात ॥ १०६ ॥ 


अआभूषन बलतर पहिर, चितवत पिय मुख ओर | 
मानों गढ़े लितंब कुच, गछुवा ढार कठौर ॥ १७७ ॥ 


नगर-शोभा 





कागद से ताल काशदनि, रहे प्रेम के पाय। 
रीभी भीजोीं मैन जल, कागद सी सिथलाइ ॥ १०८ ॥ 
मानों कागद की सुड़ी, चढ़ी सु धेम अकास। 
खुरत दूर चित खचई, आई रहे उर पाख॥ १०६ ॥ 
देखन के मिस मसिकरनि, पुनि सरमसि खिन देत । 
चखर टोना कछु दारई, सके स्थाम न खेत ॥ ११० ॥ 
रूप जोति मुख पे धरे, छिनक मलीत न होंत | 
कच मानो काजर परे, मुख दीपक की जोति ॥ १५११ ॥ 
शजदारनी बाज पिय, करें नहीं तन साज | 
बिरह पीर तन था रहे, ज़र ककिनी जिमि बाज ॥ ११२ ॥ 
मैन श्रहेरो सांजि के, चित पंछी गहि लेत। 
बिरही प्रान खिचान को, श्थर न खाखन देत ॥ ११३ ॥ 
जिलोदारनी शभ्रति जलद, बिरह अगिन के तेज़ । 
नाक न मोरे सेज पर, अति हाजर महि मेज ॥ ११७ ॥ 
ओरन को घर सघन मन, चले जु घुंघट माहि | 
बाके रंग झछुरग की, जुलोदार पर हकांहि।॥ शश्प ॥ 
खोला अंग मेंगेरमी, सोमित माल सुल्ाल | 
एना पीसि पाली करे, चखन दिखाने लाल ॥ ११६ ॥ 
काहू शधर खुरंग धरि, प्रेम जियाल्ों देंत। 
काहू ही गति मति सुरत, हंरुचोई हरिलेत ॥ ११५७ ॥ 
बोजागरति सार में, खेलल बाजी प्रेम । 
देखत बाको रस रसन, तञ्ञस नेत क्रन नेम | ११८ ॥ 
पीवल खाको प्रेम रख, जोई सो बस होद! 
एक खरे घमत रहें, एक परे स्त रहोह ॥ शह्छे ॥ 


रहीम-रजावली कर्द्ध 


चीताबानी देखि के. बिरही रहे लुभाह । 

गाड़ी को चीतो भनो, चले न अपने पाय ॥ १२० ॥ 
अपनी बेसि गरूर ते,गिने न काह मिक्त । 

लाक दिखावत ही हरे, चीता हु को चित्ष ॥ १२१ ॥ 
कठिहारी उर की कठिन, काठपूतरी आहि | 
छिनक न पिय संग ते टरे, बिरह फदे नहिं ताहि ॥ १२२ ॥ 
करे न काह को कह्मों, रहे किये हिय साथ । : 
बिरदही को कोमल हियों, क्‍यों न होह जिम काठ ॥ १२३ ॥| 
घासन थोरे दिनन-की, बेठी जोंचन त्यामि-। 

थोरे ही बुभ जात हैं, घास जराई आगि॥ १२७ ॥ 
तन पर काह ना गिनें, अपने पिय के हेत। 
'हसर्वर बैडो बेस को, थोरे हे को देत ॥ १२५ ॥ 


रीकी रहे डफालिनी, अपने पिय के राग । 

नां जाने संजोग रख, ना जाने बेराग॥ १२६ ॥ 
अनमिल बलियां सब करे, नाहीं मलिन सनेह | 
डफली बाजे बिरह की, मिस दिन वाके गेह ॥ १२७ || 
बिरही के उर में गढ़, गड्िबारिन को नेह। 

शिव चाहन सेवा करे, पार्वे सिद्धि सनेह ॥ १२५८ !! 
पैम पीर वाकी जनों, कंटकहू न गड़ाइ | 
गाड़ी पर बेटे नहीं, नेननेि सों गड़ि ज्ञाइ ॥ १२६ ॥ 
बैठी महत महाचतन, धरे जु आपुम अ्रंग। 
जोवन मद तर गलि चढ़ी, फिरे ज्ु॒पिय के संग ॥ १३० ॥ 
पोत कॉँछ कंचुक तियन, बाला गहें कलाव | 

जाधि ताहि मारत फिरे, अपने पिय के तौब ॥ १३१ ॥ 


नगर-शोभा 


सरवानों विपरीत रख, किय चाहे न डराइ। 
दुरे न विरहा को दरथो, ऊँट न छाग समाय ॥ १३२ ॥ 
जाहि ताहि को चित हरे, बाघे पैम कदार | 
चित आवबत गहि खेंचई, भरि के गहे मुहार ॥ १३३ ॥ 
नालिबंदनी रेस दिन, रहे सखिन के माल । 
जोवन अंग तुसंग की, बॉयन देश न नाल ॥ १३७ ॥ 
चोली माँधहि छुरावई, चिरवादारनि चित्त | 
फेरत बाके गात पर, काम खरहरा निक्त ॥ १३५॥ 
सांरी मिस पिय खँग रहे, प्रेम अंग आधीन। 
पूठी माहि दिखावही, बिरही को करटि खीन ॥ १३६ ॥ 
धोबन लुंबधी प्रेम की, ना घर रहै न घाट | 
देत फिरे घर घर बगर, छुगरा घरे लिलाट ॥ १३७ ॥ 
छुरत अंग मुख मोर के, राखे अधर मरोरि। 
चित्त गदहरा ना हरे, बिन, देखे वा ओर ॥ १३८ ॥ 
चोसत चित्त अमारिनी, रूप रंग के साज़ । 
लेत चलाये चाम के, दिन हे जोवन राज ॥ १६६ ॥ 
जाव क्‍यों न अत नेम सब, होह लाज़ कुल हानि । 
जो बाके संग पोढ़ई, प्रेम अधोरी तानि ॥ १७४०७ ॥ 
हरी भरी गशुन चूहरी, देखत जीव कलंक | 
वाके अधर कपोल को. छुबो परे जिम रंग ॥ १७१ ॥४ 
 परमलता सी लह लही, धरे. पेम संयोग | 
कर-रहि गरे लगाइये, हरे विश्व को रोग ॥ १७४२ ॥ 


०३. ३१.३... ॑॑एरण 


ब्रक कायिका मेद # 


कवित कट्यो दोहा कछ्यों, तुलें न छुप्पय छुंद । 
बिरिच्यो यद्दी बिचारि के, यद्द बरवा रख कंद ॥ ! ॥ 
बेघक अनियारो बड़ो, सम्मुरे चतुर सुजान 

झुनत जाँत चित जाव पे, यह बरव के बान ॥ २ ॥ 


( भंगलाचरशणु ) 


बंदों देवि सरदवा, पद, कर जोरि। 
बरनत काव्य बसा, लगाए मे ख्ोरि | ३ 


स्वकीया 


( श्वकीया-लक्षण ) 


लाजवसी निशरद्मि पी, निज पति के कनुशत । 
कहत स्वकीएा सीलमय, साकी पति बड़ भाग ॥ 


( स्वकोया-उदाहरण! ) 


रहत नयन के कोरधा, खितवसि छाय 
चखलत * न फ्ग पजनिया, प्रग उहराय | ॥ ४! 
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+ लक्षण के समस्त दोहे मतिशाम कृत शसराजके हैं । 


| नायिका छीन प्रकाश की कथित हे ( १ ) स्थकीया ( २ ) परकोशा 
तथा ( १ ) गणिका । पहिक्के म्वकीया का वर्शान किया गया है । 
झुल्छ !! £ धहटाय 


की... चा आकाका कक. मदफआ,.. हक ्कशलात काल 7 ६89 0तक क्ौषक करत सलस 


8१ नाधिका-मेद 





घुग्चा 
( भुग्धा लक्षण ) 


इामिन4_ जोदन शागमन, जाके तन में होय। 
ताको मुग्चा कह्त हैं, कवि कोविंद सब कोय ॥ 


( मुग्धा-उदाहरश ) 
लहरत लहर लहृसिया, लटर बहार | 
मोतिन जरी किन रिया, विधुरे बार ॥ ५ ॥ 
लागेड श्रान नवेलिशहि मनसिज यान | 
उकसन्‌ लाशु उर्जवा, दिन : लिरक्ान ॥ ६ ॥ 


भुरधा भंद 


 अशातयोवचना -लक्षण ) 


विजतन योदन आगमन, भो नहिं जानत नारि ; 
सो अज्ञात घुलोबना, बश्नत कवि निरधारि ॥ 


( अशज्ञातयोचना-उदाहरण ) 


कौन # रोग दो १ छुतियाँ, डकूस्यों | आाइ । 
दुछ्धि दुखि उठत करेजय!, लगे जनू लाइ ॥ ७ ॥ 


( ज्ातयौबना-लक्षण ) 


निज तब होबन आगमन, जञानि पश्त है क्षाद्वि ! 
कवि-काविद सूद कहते है, ज्ञाद जोवना ताहि ॥ 
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( ज्ञातयोचना-उदाहरण ) 
झचक अआई जोबनवाँ, मोहि डुख दीन । . 
छुटिगों संग गोह्श्रवो, नहिं भल कौन ॥ ८॥ 
( नवोढ़ा लक्षण ) 
मुग्चा ज्ञो भय क्षाज युत, रति न चहे पति संग । 
ताहि नवोढ़ा कहत हें जे प्रवीन रस रंग ॥ 
( नवोढ़ा उदाहरण ) 
पहिरत चूनि चुनरिया, भूषन भाव । 
नेननि देत कजञरवा, फूलनि चाव ॥ ६ ॥ 
( विश्रब्ध नवोढा-लक्षण ) 
होय नवोढ़ा के कछ, प्रीतवम सो पश्तीत। 
सो विभ्ज्च नवोढ़ यों, बरनत कवि रस शीत ॥ 
( विश्रव्ध नवोढ़ा-उदाहरण ) 
जअंघन जोरत गोौरिया, करत कठोर । 
छुवन न पाव पियवा, कहूँ कुछ कोर ॥ १० ॥ 
सध्या 
( मंध्या लक्षण ) 
भाफे मन में होत हे, ज़ज्य मदन समान | 
ताको मड्या ऋद्वत हैं, कवि 'मतिराम' सुजञान ॥ 
( भ्रध्या-उदाहरण ) 
निसलदिन चाहत चाहन, श्री शजराज । 
लाज ओरावरि है बसि, करत अकाज ॥ ११ ॥ 


३ नायिका-ओद 


प्रौढ़ा 
( भ्रौढ़ा-लक्षण ) 


निज्न पति सों रस केलि की, सकल कलानि प्रवीन | 
धासों प्रोढ़ा कहत हैं, जे कविता श्स स्ीन ॥ 


( प्रो्ठा-डदाहरण ) 


भोरहि वोल फोइलिया, बढ़चत ताप । 
प्री एक मरि अलिआ, # रहु लुप चाप ॥ १२॥ 


परकीया 
( परकीया लक्षण ) 
प्र करे पर पुरुष सों, पश्कीया सो जान॑ | 
दोध भेद अढ़ा प्रथम, बहुरि अनूढ़ा ज्ञान ॥ 
( प्रकोया-उदाहरणु ) 
खुनि धुनि कान सुरलिआ, रागन भेद । 
गेल-न छॉडत गोरिया, गनत म खेद ॥ १३ ॥ 
' ऊढ़ा-लक्षण ) 
व्याही औरे पुरुष सों, श्रोरे स्रो ग्स छोन । 
ऊढ़ा तासों कहत हैं, कवि पंडित परवीन ॥ 
( ऊढ़ा -उदाहरण ; द 


निखसि दिन सांसु मेंनदिशा, मोदि घर घेरु 
खुनज न देत स्ुरलतिया, भाछुन टेरू॥ १५ । 
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#% धरि धरि एक घरिश्रत्रा- 


कप नायिका-मेद 


( विद्ग्धा लक्षण ) 
करें भच्चन सों चातुरी, व्रनावदरणा भान , 
करे क्रिया सों चातुरी, कियाविदग्या माष ॥ 
( चचनशिदृग्या-उद्ा हरण | 





थोरेसि । नाक नथुभिया, मित हित नीक | 
कहेसि नाक पह्चिशावहु, खित दे स्लींक ॥ २० ॥ 
( क्रिया-विव्ग्धा ) 
बाहर ले के दियवा, बाश्न जाय | 
साक्ष ननद घर पहुँखत, देत बुताय ॥ २१ ॥ 
( लल्षिता-सक्षण ) 
होत जसाय सलीन को, पिय सो भाको प्रम॑ । 
ताहि ल्च्छिता कडत हैं, कवि कौविंद करि बेम ॥ 
( खज्षिता-उदाहरण ) 
आज नयन के कोश्वा, शोरे भाँति । 
नागर नेह नवेलिअहि, सौदिन जाति ॥ २२ ॥ 
( प्रथम छानुसथना-लक्षण ) 
केलि ऋरे जहेँ कंत सो, मो पल मिध्यों निद्वारि ! 
कषड्ि कहुसबनां सांसु छों, सोच करे वश भारि ॥ 
( प्रथम अगक्षयना-लक्षणु / 


जमुना तीर तर्नआंह, लखि भो सूक्त । 
राशि गो कंज़ बेइलिआ, फूलत पूल ॥| 


करन क+ जलता, (3० २०%. 
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ग्रीषम दददत दवरिया, कुज कुठीर | 
तिमि तिमि तकस लुरुनिश्रद्दि, बाढ़त पीर ॥ २४ ॥ 
( द्वितीय अनुसयना. लक्षण ) 
होनहार संकेत को, सोच करे जो भारि। 
है अनुसयना दूसरी, कद्ठत सो सुकवि बिचारि ॥ 
( द्वितीय अमुसयना-उदाहरण ) 
घीरज घर किन गोरिआ, करि असुराण । 
जात जहाँ फिय देखवा, धन बर बाग ॥ २५ ॥ 
अनि मरु रोइ दुलहिशा, रू मन ऊम | 
सघन कुज ससुररिआ्रा, ओर घर सून ॥ २६ ॥ 
( तृतीय अनुसयना-लक्षण ) 
प्रीतम गये सह्दे:ट को, जाने हेतुहिं पाय। 
वृतीया अनुसयपा फही, हों न-गई पछुताय ॥ 
( तृतीय अनुसयना-उदाहरण ) 
मितवा करनि पसुरिआ, सुमन सपात | 
फिरि फिरि ताकि तरुनिश्मा, मन पछितात || २७ ॥ 


मित उतते फिरि आवहु, देखि अराम | 
में न गई अमरइया, रहो न काम ॥ श८ | 
( मुद्ता-लक्षण ) 
चित चोह! सुत्र बात जखि, मुद्ित शोेय जो बाल । 
तासों मुद्दिता कहत हैं, कवि मतिशम रसारू ॥ 
( मुद्ता-उदाहरण ) 
जैहों कान्ह नेवतवा, भो दुख दून । 
बहू करे सुख्बरिया, है घर सुन ! २६ ॥ 


झंडी नएयिका-भेद 


नैवते गई ननदिओआ, मेके मास | 
दुलद्विन तोरि खबरिया, ओ पिय पास ॥ ३० ॥ 
( ऋलटा लक्षण ) 
लो चाहे बहुनागकनि, संग सुरति पर प्रौसि! 
धांसों कुलदा कहत हैं, लबि ग्रंथन की रीति ॥ 
( कुल्नटा उदाहरख ) 


जखस मद्मातिल हथिश्रा, इुसमकत जाय | 
चितवति डैल तरनिश्रा, मुह मुसक्याय ॥ ३३ ॥ 


चखितव॒ति ऊच अटरिया, दाधिन बाम ! 
लाखन लखन विदेखिया, हो दल काम ॥ इ०॥ 


गाणका 
( गणिका-लक्षण ) 
थम दे जाके संग में, रमे रसिक सब कोय । 
ग्रंथन को मति देखि के गनिका जानो सोय ॥ 
( गशिका-उदाहरुण ) 


लाश्धि लखि धनिक घनिश्चवा, # बनवलि भेख ! 
रहि गह हेरि अरसिश्रा, कज़रा नेख्त + ॥ ३४३ ! 


( अन्य संभोग दुःखिता-लक्षण ) 


लिजपति के रति चिन्ह जो, लखे ओर तिय-देह ! 
अन्य सुरति दुखिता कहो, करे पेच-रिस्त-तैह ॥ 


न इइ मु 


# मेँशकवा + देश 
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₹हॉआ-शरजानलजी छल 


( अन्य सुरति दुःखित-उद्ा|ह रख ) 
में पठढई जेहि कजवा, आदसि साधि । 
छुटि गो सीस ज्ुरवना, दिठ | करि बाँघि ॥ ३४ ॥ 
मो हि&ल 4 हरवर आचत, भो पथ खेद । 
रहि राहि लेत उससवा, झ्रो तन स्वेद ॥ ३५ ॥ 
( प्रेम गविता-लक्षण ) द 


भिज्ञ नायक के प्रभको, गर्व जनावत बाक । 
प्रेम गर्विता कहत हैं, लाखों सुभति श्साज ॥ 


 ( प्रेमगविता-डदाहरण ) 
आ्ापुदि देत कजरवा, गूँदुत हार। 
चुनि पहिराव चुनरिया, प्रान अ्रधार ॥ ३६ ॥ 
झोरन  पाय जवकवचा, नाइन दीन | 
तुम्दे अंगोरत गोगिया, नद्वान न कीन ॥ ३७ ॥ 
( रूपगविता-लक्षण ) 


लाकों. अपने रूपको, अतिही होय गुमान। 
रूपगर्यिता कहत हैं, सो मतिशाम झुजान ॥ 


( रूप गविता-उद्ाहरण ) 
यक्र मलिन विषभेया, ओ्रोगुन तीन । 
मोद्धि कहि चंद्‌ू-वदनिया, फिथमात हीन ॥ इ८ ॥ 


रातुल भयेक्ि मुगठआ, निरस पखान । 
पद्दि मधु भरल अ्रधरवा, करत समान ॥ ३६ ॥ 





औफ्टि वकलनलननज कल गिफ्न+ 


काश भी ससह्ति इत इरबर आबत 


७& नायिका-मेद 


# ८ 
दस विधि नायिका ' 
( १ प्रोषितपतिका-ल्क्षण ) 
जाको पिय परदेस में, विश्ह-विकल तिय होय । 
प्ोकितिपत्िका नायिका, ताहि कहत सब कोय ॥ 
( मुग्धा-प्रोषितपतिका-उद्ाहरण ) 
ते अब जाई बेइलियां, जरि बरि सूल । 
बिन पिय सूल करेञ्वा, लखि तव फूल ॥ ४० ॥। 
( अध्या-प्रोषितप तिका-उद्गाहरुण ) 
का तुम मंजु + मल्बातिया, * ऋलरति जाति | 
पिय बिन मन हुकरेया, | मोहि न सुहाति ॥ ७१ ॥ 
( प्रोढ़ा-प्रोषिवपतिका-उद्ा हर॒ण ) 
का सम कह संदेखवा, पिय परदेस । 
रातुल हें नहि फूले, उहि बिन टेखु ॥ ४२ ॥ 
( २ खंडिता लक्षण ) 
पिय तन ओरे नारि के, रति के चीन्ह् निद्वारि । 
दुखित होय सो संडिता, बरनत सुकवि विचारि 
( मुग्धा खंडिता-उदाहरण ) 
सरल सिख सीखि नवेलिया, कीन्हेलसि मान । 
पिय. रुखि कोप-भवनवा, ठानेस्ि ठान ॥ छ३ ॥ 


अ्शनिसनन अमित फल 
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थी (१) प्रोषितपतिका (२) खंडिता (३ ) कलहातरिता ( ४ ) विप्रत्लग्ध 
(५ ) उतकंठिता (६ ) वासकसज्जा ( ७) स्वायीनपतिका ( #) 
अभिसारिका ( £ ) प्रधत्ध्यत्पतिका ( १० ) आरगतपतिका । 
' लतिअवा # का तुम जुगुल तिरिश्रवा । [ हुड़कह याँ, अठरिया ॥ 
छे 


श्ट्टीमअ-रलावली धूछ 








* सनेट्टी । 


सीस नवाइ मवेजिया निजववा जोइ। 
छिति खनि छोर छिशुनिश्रों सुखुकन रोइ ॥ ४७४ ॥ 


( मध्या-खंडिता-उदाहरण ) 
ठकि गो पीय पलेगिआा ग्रालस पाइ । 
पोढडु जाइ बरोटवा सेज बिछ्ाइ॥ ४५ ॥ 


पोछुहु श्रम कजरवा जावक भाज्ष । 
उपस्यों पीतम छुतिया बिन गुन माल ॥ ७६ ॥ 


|,कन। 
उरलती' 


( प्रोढ्ा-खंडिता-उदाहरण ) 
पिय आचत अ्ंगनइआ, उठिके लीन्ह । 
बिहँसत चतुर तिरिञअ्वा, बेठन दीन्हः॥ ४७ ॥ 
( परकीया-खंडिता-उदाहरण ) 
जेद्ि लगे सजन सगेश्या % छुट घर बार । 
अपने होत पिश्ररवा, सोच परार ॥ छ८प् ॥ 
पोढ़्हु पीय परलँगिशा मीडहु पाय। 
शेत जगे कर निदिआ सब्र मिटि जाय ॥ ४६ ॥ 
( सामान्या-खंडिता उदाहरण ) 
मितवा ग्रोठ ऋकज़रवा, जावक भाल | 
लिहेसि काढ़ि बस्श्रिहया, तकि मनि-माल ॥ ५० ॥ 
(३ कलहांतरिता-लक्षण ) 
कुछ्ो न माने कंत को, किश पाछे पछुताई । 
फलहान्तरिता नाथिका, ताह्ि कष्ठत कबिशइ ॥ 
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नायिंका-भेद 





( मुग्धा-कल्लहान्तरिता-उदाहरण ) 
अआ्राइहु अवहि गवनवा, तुरतहि मान । 
अब रस लागि गोरिश्रवा, मन पछुतान ॥ ५१ ॥ 
( मध्या-कलह्ान्तशिता-उदाहरणु ) 
में मतिमंद तिरिश्रवा, परलिड भोरि। 
ते नहिं कन्त भनावत, तेहि कछु खोरि ॥ ५२॥ 
( प्रोढ्टा-कल्लहान्तरिता-उदाहरण ) 
थकिगों करि मनुहरिआ, फिरिगो पीच । 
मे उठि तुरत न लाएड, हिमकर हीव ॥ ५३ ॥ 
( परकोया-कलह्दान्तरिता-उदाहरणु ) 
जेहि ल॑ंगि कीन विरोधवा, ननद जठॉनि | 
लीए न छ्ाइ करेजवा, तेहि हित ज्ञानि ॥ ५४७ ॥ 
( सामान्या-कल द्वान्दरिता-उदाहरण ) 
जिंहि दीने बहु बेरचा, मोहि मनि-माल । 
तेहि से रूठिड सखिया, फिरमों लाल ॥ ५५ ॥ 
( ४ विप्रक्तब्धा लक्षण ) 
 आपु नाई संकेत में, मिले न जाको पीड । 
ताहि विप्रलब्धा कहत, सीच करत अति जीड ॥ 
( झुग्या विप्रलब्धा-उदाहरण ) 
मिलेड न कन्‍त सहेटवा, लखेड डेरा । 
धनिया कमत्र-बदनिया, गो कँमिलाइ ॥ ५६ ॥ 
( मध्या-विभलब्धा-उदाहरणु )« 
दीख न केलि भवनवां, नन्दकुमार । 
ले ले' ऊँचि उससवा, हे विकरार ॥ ५७ ॥ 


गहीम-रलावली पघ्‌ 





६ प्रोढ़ा-विप्रलब्धा-उदाहरण ) 
देख न कन्त खहेटदवा, भो दुख्ि पूरे । 
रोघत नन कजरवा, होइ गो दूरि ॥ ५८ ॥ 
( परकीया-विभ्रल्लब्धा-उदाहरण ) 
बेरिनि मेंह अभिसरवा, आंत दुखदानि |. 
तापर मिलेड न मितवा, भो पछुतानि ॥ पद्द ॥ 
( सामान्या-विप्रल्नब्धा ) 
करिके खोरह सिगरबा, अतर खगाई । 
मिल्लेड न लाख सहेदवा, फिरि पदछिताइ ॥ ६० ॥ 
(५ उत्कीडिता-लक्षण ) 
आपु जादू सकेतस में, पिय नहिं आयी होइ। 
त'का मन चिन्ता करे, उत्का जानो सोई॥ 
( मुग्धा-उत्कीठेता-उदाहरण ) 
गो ज्ञुग जाम जमनिश्रा, पिय नह आई । 
राखेहु कोन सवतिआ दृहु # विल्लमाइ ॥ ६१ ॥ 
( मध्या-उत्कठिता-उद्ाहरण ) 
पिय-पथ हेरति गोरिया, भो भिल्लुसार । 
चलइ न करहि तिरिअवा, तो + इतवार ॥ ६३ ॥ 
( परकोया-उत्कंठिता-उदाहरण ) 
उठ उठ जात खिरकिया, जोहन बाट | 
कंत चंह आइहि मितवा, सूनी खाट ॥ ६७ ॥ 
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तायिका-भेरू 





.._( खामान्या-उत्कंठिता-उदाहरण ) 

कठिन नींद भिनुसरवा, श्रालल पाइ | 

धन दे स्रख मितवा, रहल लोभाइ ॥ €फ ॥ 
(६ वासकखज्जा-लक्षण ) 


ऐदे प्रीतम धान ऐ, निहचे जानें बाम। 
खाजे सेज सिंगार सुख, वासकसबव्या नाम ॥ 
( मुग्धा-वासकसज्जा-उदाहरण ) 
इसवे गवनि नवेलिअधि, दीठि बचाई | 
पोढ़ी जाई पलँँगिया, सेज बिछाय ॥ ६६ ॥ 
( मध्या-वासकसज्जा-उदाहरण ) 
सेज बिछाय पलँगिया, श्रंग खिंगार । 
चौंकत चिते तरुनिश्रा, दृहु के बार ॥ दे७ ॥ 
( ग्रोढ़्ा वासकसज्ञा-उदाहरण ) 
हँसि हँसि हेरि अरखिया सहज खिगार | 
उतरत चढ़त नबेलियहि, दिय # के बार ॥ दप् | 
€ परकीया-वासकसज्जा-उदाहरण ) 
सोचत सब गुरू लोगवा, जानेड वाल । 
दीन्हेस खोलि खिरकिया, उठ के द्वाल ॥ ६६ ॥ 
( सामान्या-वासकसलज्जा-उदाहरण ) 
कीन्हेसि सबे सिगरवा, चातुर बात्ध | 
पेहे प्रान पियरवा, ले मनि-माल ॥ ७०॥ 
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रहीम-रलावलों कक 


( ७ स्वाधीनफप्तिका नायिका-लद्भाण ) 
सदा रूप गुन शीक्िि पिय, जाके रहे अधीन । 
स्थाधिनपतिका नायका, ताहि कट्ठत परबीन ॥ 
( मुग्धा-स्वाधीनपतिका-उदाहरण ) 
आपुदि देत जवकवा, गहि गहि पॉँय । 
आपु देत मोहि पिशवा, पान खबाय ॥ ७१ ॥ 
( मध्या-स्वाधीनपतिका-उदाहरण ) 
प्रीतम करत पियरवा, कहल न जाति | 
रहत गढ़ावत खोनवा, यहे खिरात ॥ ७२ ॥ 
( प्रोढ़ा-स्वाधीनपतिका-उदाहरण )१ 
में अरू मोर पियरचा, जस जल भीन । 
बिछुरत तजत परनवाँ, रहत अधीन ॥ ७३ ॥ 
( परकीया-स्वाधीनपतिका-उदाहरण ) 
भो ज्ञुग नेन चकोरवा, पिय-मुखचंद्‌ । 
जानति है तिय अपने, मोहि सुखकन्द्‌ ॥ ७४ ॥ 
( सामान्या-स्वाधीनपतिका-उदाहरखण ) 
ले द्वीरन के हरवा, मोतिक माल । 
मोहि रहत पह्िरावत, बस्सि हे लाल ॥ ७५ ॥ 
( < अभिसारिका-लक्षण ) 
पियहि बुलावे आपु के पिय पे आपुद्दि जाय | 
ताहि कह्त अभिसारिका, जे प्रवीन कविशय ॥ 
( भुग्धा-अभिसारिका-उदाहरण ) 
चली लिवाइ नवेलिअहि, सरि सब संग । | 
जखस हुलसत गो गोदवा, मत्त मतंग ॥ ७६॥. 


भूदँ 


नायिका-सेद 





( मध्या अभिलारिका-उदाहरण ) 
पहिरे लाल अछुअबा, तिय गज पाय । 
चढ़े नेह दृथिश्रहवा, हुललत जाय ॥ ३७ ॥ 
( प्रोढ्दाअमिसरिका-उदाहरण ) 
चली रइनि अधियरया, साहस गांड़ि । 
पायन केरि केंगनिञ्रा, डारेसि काढ़ि ॥ ७झ ॥ 
( परकोया अभिसारिका-उद्ाहरण ) 
नीलमनिन के हरवा, नील खिगार | 
किए रइनि अधिश्ररिशा, शनि अभिखार ! ऊड ॥ 
( शुक्काभिसारिका-डउद्ाहरण ) 
सेत कुसस के हरुवा, भूषन सेत । 
चली रेनि उजिअरिया, पिय के हेत ॥ ८० ॥ 
( दिवाभिसरिका-डदाहरण ) 
पहरि बसन जरितरिया, पफिय के होत ॥ 
चली जेठ दुपहरिया, मिलि रवि-जोत ॥ ८१ ॥ 


( सामान्या अभि सरिका-उदाहरण ) 
घन छ्वित कीन्ह सिंगरवा, चातुर बाल ॥ 
चली खंग ले चैरिया, जहवाँ लाल ॥ ८२ ॥ 
( ६ भ्वत्स्यत्परेयसी-लक्षण ) 
होनहार पिय-बिश्ह के, बिकरल होह जो बाल | 
तांद्दि प्रवच्डति प्रेयती, बश्नत बुद्धि विसाल्न ॥ 
( मुग्धा प्रवत्य्यतिपतिका-उदाहरण* ) 
परिगो कानन सखिया, पियके गोन । 
बैठी कनक-पलेँगिया, होहके मौन ॥ ८३ ॥ 


श्हॉम-रलावली ५६ 


( मध्या प्रवत्स्यातपतिका-उद्ा हर॒ण ) 
स॒ठि सुकुपार तरनिया, सुनि पिय-गोन । 
लाजनि पोढ़ि ओवरया, हो के मोन ॥ ८७ ॥ 

( प्रोढ़ाप्रवत्स्यतिपतिका-उदाहरण ) 
बन घन फूलि टेसुइयां, बगिश्चन बेलि ॥ 
तब पिय चलेड बिदेसवा, फाशुन फैलि ॥ ८५ ॥ 
( परकीया प्रवत्स्यतिपतिका-उदाहरण ) 
मितवा चलेड बिदेसवां, मन श्रत्ल॒रागि। 
तिय की सुरति गगरिया, रहि मग लागि ॥ ८६ ॥| 
( सामान्‍्या प्रवत्य्यत पतिका-उदाहरण ) 
प्रीतम इक खसुमिरिनियाँ, मोहि दे जाहु । 
जेहि जपि तोर बिरहवा, करों निबाहु ॥ ८53 ॥ 
(€ १० आगतपतिका-लक्षण ) 
जा तिय के परदेस तें आवे पति मतिशाप्त । 
ताहि कहत कबि लोग हैं, आगतपतिका गाम ॥ 

( मुग्धा आगतपतिका-उदाहरण ) 
बहुत दिवस पे पियवा, आणहु आज़ ॥ 
पुलकित नवल बधुइआ, करु गृह-काज़ु ॥ ८८ ॥ 

( मध्या आगतपतिका-उंदाहरण ) 
पियवा पोरि दुअरवा, उठि किन देख । 
दुरलभ पाइ बिदेखशआा, जिय के लेखु ॥ ८६ ॥ 

( प्रोढ़ा आगतपतिका-उदाहरण ) 
पावन प्रान-पियरवा, . हेरेड आइ | 
तलफत मौन तिरिश्रवा, जिमि जल पाइ ॥ &० ॥ 


नायिकः-भेद 





( परकीया श्रागतप्तिका-उदाहरण ) 
पूछत चली खबरिया, मितवा तीर । 
'नेहर स्लोज़ तिरिअचा, पहिरि सुचीर ॥ &/ ॥ 

( सामान्या आगतपतिका-उदाहरण ) 
तबलगि मिटे न मितवा, तन की पीर ॥ 
जोलगि पहिरि न हरवा, जटिल सुद्दीर ॥ &२ ॥ 


त्रिविध नायिका कै 


( उत्तमा-लक्षख ) 
पिय हित के अनद्वित करे, आपु करे ह्वित नारि । 
साडि उत्तमा मायिका, कबिजन कट्दत चिचारि ॥ 
( उसमा-उदाहरण ) 
लखि अपराध पियरवा, नहि रिसि कीन्‍्ह | 
बविहँसत चँँदन-चडकिया, बेठन दीन्ह ॥ 8३ ॥ 
( मध्यमा-लक्षण ) 
पिय के छ्वित सो हित करे, अनदित कीन्हे मान । 
ताहि मध्यप्रा कह्ठत हैं, कबि मतिशम सुजाम ॥ 
( मध्यमा-उदादरण ) 
बिनगन पिच उर हरवा, उपरेड हेरि | 
चुप छवे चित्र-पुतरिया, रहि चल फेरि ॥ ६४ ॥ 
( अधभा-लक्षण ) 
वियसों द्वित हू के किए, करे मान जो कु ! 
ताकों अ्रथमा कहत है, कवि मतिशम श्साल ॥ 
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ग्होआ-रलावली 





' अधभा-उदाहरण ) 
बार बार शुर मनवा, जनि करू नारि॥ 
मानिक ओ गजल-मोतिया, जो लगि बारि ॥ &५ ॥ 


नायक 
( मायक-लक्षण ) 
तरुन घुबन सुन्दर छुकुल, कामकला परवीन | 
नायक यों भतिशम' कह्ि, कवित भील रसलीन ॥ 
( नायक-उदाहरणु ) 
सुन्दर चतुर थनिश्रवा, जातिड कुँच | 
केलि-कला-परबिनवा, सील-सम्तूच ॥ &६॥ 
६ चिबिध नायक-भेद ) 
पति छपपत्ति वेसिक त्रिबिध, नायक-भेद बखानि। 
बिधिसों ब्याहों पति कहे, कवि-कोविंद ४वतिजानि ॥ 
( पति-उदाहरण ) 
लैके सुघर खुरुपिया, पिय के साथ । 
लुपण एक छुतरिश्रा, बरखत पाथ ॥ &८ ॥ 
( पति-भेद ) 
'चारि भांतिसों बरनिए, अधम कहत अनुकूल । 
दच्छिन रो सठ धुष्ट कहि, रस सिँगार को मूल ॥ 
( अ्रजुकूल-लक्षण ) 
सदा आपुनी नारिसों, जासों अति ही भीति । 
परनारी सो बिमुख जो, सी अनु कुल की रीति ॥ 


भू नायिका-भेद्‌ 


( अनुकूल-उदाहरण ) 
करत नहीं अपरधवा, सपनेहूँ पीव । 
मान करे-की सधवा रहि गइ जीघ # ॥ ६६ ॥ 
_( दक्षिण-लच्छुन ) 
एक भांति सब तिश्रनिर्सों, जाको रहे सनेद्द । 
सो दच्छिन मतिशम कहि, बरनत हे मतिगेद् ॥ 
( दृक्धिण-उदाहरण ) 
सब मिलि करे निद्दोश्वा, हम कह देह | 
गुहि-गुहि चंपक टेडिश्रा, उचइ सो लेह | ॥ १०० ॥ 
( ध्रष्ट-लक्षण ) 
करे दोय निरसंक जो, ढरे न तिथ को मान। 
लाज घरे मन में नहों,नायक धुष्ट निदान ॥ 
( ध्रष्ट>उदाहरण ) 
जहँ आगेउ सब रेनियाँ, तहवाँ जाड । 
जोरि नेन निरलजवा, कत मझुखकाउ ॥ १०१ ॥ 
( शठ-लक्षण ) 
प्रिय बोले अप्रिय करे, निषद कपटयुत होइ। 
सठ नायक तासों कहे, कवि कौविंद सब कोई ॥ 


( शठ-डउदाहरण, ) 


छूट्यो लाज्ञ गरिश्रवा, श्रो कुल-कानि। 
करत रोज अपरधवां, परिगों बानि ॥ १९२ ॥ 
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# मान करन की बिरियाँ, शहि गई हीय । 
| चुन चुन चंपक चुरिया, उच से लेहु ॥ 





श्छ्ू! म-रजावली है० 





( उपपति तथा वैसिक-लक्षण ) 


जो परनारी को ग्सिक, उपपति ताकों जानि । 
प्रीतप सो गनिकान के, वेसिरू ताहि बल्लानि ॥ 
( उपपति-डउदाहरण ) 
आांकि भरोखे गोरिया, अँंखियन जोरि । 
किर चितवरति चित मितवा, करत निहोरि ॥ १०३ ॥ 
( वैसिक उदाहरण ) 
लटकी नोल जुलुफिआ, बनसी भाई । 
मो मन बार बधुइआ, मीन वाई ॥ १०४ ॥ 
( प्रोषित नायक-लक्षण ) 
नायक होय विदेस में, जो वियोम अ्रकुलाइ। 


०० 


प्रोषित तासों कहत हैं, जे प्रवीन कविशाइ ॥ 
( प्रोषित नायक-उदाहरण ) 
करबेड ऊँच अटरिया, तिय संग केलि । 
कबधों पहिरि गज़रवा, हार चमेलि ॥ १०५ ॥ 
( मानी नायक-लक्षखु ) 
करत नायिका सों कछू, नायक जब अभिमान । 
मानी तासों कहत हैं, कवि कोविद करि गान ॥ 
( मानी नायक-उदाहरण ) 
अब न जनम भर सखिया, ताकों वोहि । 
पंठत गो अ्रभिमनवा, तजिके मोहि ॥ १०६॥ 
. ( वचन-चतुर नायक-लक्षण ;! 
बचनन में जो करत हे, चतुराई मतिमान । 
बचन चतुर नायक सरस, लीजे ज्ञानि सुज्ञान ॥ 
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नायिका-भेद 


( बचन-चतुर नाथऋ-डउदा[हरश्ण ) 
सघन कंज अमरइया, सीतल छाहि । 
भरगरत आइ कोश्लिया, फिर उंड्िि जाहे ॥ १०७ | 
( क्रिया-चतुर नायक-लक्षण ) 


करे क्रिया सो चातुरी, नायक जो रसलोन । 
चतुर-क्रिया तासों कद्ठत, कवि मतिराम प्रबीन ॥ 


(क्रिया-चतुर नायऋ-उद्ाहरण ) 
खेलत जानेखि रोलिया, नंद्किसोर । 
लुइ चुषभान-कुमरियआा, भेगा जोर ॥ १०८ ॥| 
दशन 
दृरसन आलंबगहिं में, कवि ' मतिराम ? बखानि । 
भबन स्वप्न पुनि चित्र त्यों, पुनि परतच्छ बद्चानि ॥ 
( भ्रवणु-द्शेन ) 
आएउ मीत विदेखियां, सुनु सखि तोर । 
उठि किन करसि सिंगरवा, सुनि सिख मोर ॥ १०६ ॥ 
( स्वप्न-दशन ) 
पीतम मिलेड सयनवाँ, मो सुख-खानि | 
जाइ जगाएड चेरिआ्रा, भो दुखदानि ॥ ११० ॥ 
( चित्र-द््शन ) 
पिय-सूरति चितसरिया, देखति बाल | 
बितवत ओध-वसरवा जपि-जपि माल ॥ १११ ॥ 
( साज्षात-दर्शन ) 
बिरहिन ओर बिदेखिया, भो इक ठोर। 
पिय-मुँख हेरि तिरिश्रवा, चन्द्र-चकोर ॥ ११२ ॥ 


रहोम-सलावली ६२ 


| तथ ञ्ञ (5 
सखी तथा सखीजन-कम 
जा तिय सों नहिं नायका, कछू छिपावति बात । 
तासों बश्नत ससि कट्ठटी, सब कवित्त-अवबदात ॥ 
मंदन श्रो शिक्षा कश्न, झपालंभ एश्हास। 
काज सखी को जानिए, »शे बुद्धि बिलास ॥ 
( मंडन-उदाहरण ) 
सख्िियन कीन्ह सिगरवा, रचि बहु भाँति । 
हेरति नेंन अरसिया, मुहँ मुसुकाति ॥ ११३ ॥ 
( शिक्षा-उदाहरण ) 
थके बइठि गोड़बरिशा, मींडडु पाड। 
पिय तन पेखि गरमिया, ब्रिजन डुलाउ ॥ ११४ ॥ 
( उपालंभ-उदाहर णु ) 


चुप हे रहे सेंदेसवा, सुनि मुझुकाय । 
पिय निञ्ञ हाथ बिरचना, दीन्ह पठाय ॥ ११५ ॥ 


( परिहास-उदाहरण ) 
बिहेसत भउह चढ़ाए, धनुष मनोज | 
लावत उर उपटनवाँ, एंठटि उरोज ॥ ११६ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
लच्छन दोहा जाबविए, उदाहरन बरान | 
दूर्नों. के संग्रह भए, रत्त सिगार विर्मान || ? ?७॥| 
एह नवीन लंग्रह सुनो, जो देखे चित देय । 
बिबिध नाइका नायकनि, जानि भमली बिधि लेय | 2१९ ॥ 





कं 5 रा 
क्रद ५ 


बन्दडूँ विधन-बिनासन, ऋधि-सिधि-ईस । 
निर्मलबुद्धि-पकासन, सिस्तुलसि-लीस ॥ १ ॥ 
सुमिरह मन हुढ़ करिके, नन्‍्दकुमार । 

जो वृषभान-कुबरि के, प्रान-अधार ॥ २॥ 
भजहु चराचर-नायक, सूरजदेब । 
दीनजनन-सुख-दायक, त्यारन ऐेब ॥ ३ ॥ 
ध्यावहूँ सोच-विमोचन, गिरिज्ञा-इस | 
नागर सरन त्रिलोचन, सुरसरि सीस ॥ ४ ॥ 
ध्यावहेँ विषद-विदारन, खुघन समीर ! 
खल-दानव-बन-जारन, प्रिय राघुबीर ॥ ५ ॥ 
पुन पुन बन्दहूँ गुखर के पद्‌-जलजात । 
जिद्दि ह्ताप ते मनके, तिमिर बिलात ॥ ६ 
करत घुभड़ि घन-घुरवा, मुरवा खोर | 

लगि रह विकसि अकेरवा, नन्दकिसोर ॥ ७॥ 
बरसत मेघ चहूँ दिसि, सूसरधार। 
सावन आवन कीजत, नन्दकुमार ॥ ८5 ॥ 
अजडूँ न आये खुधि के, सखि घनश्याम । 
राख लिये कहूँ वसिके, काह बाम ॥ & ॥ 
कबलों रहि है सजनी, मन में घीर । 
साचवनहूँ नहि. आवन, कित बल्लवीरनी। १० | 


लत सन चल नम. आम 


* दसके आरंभ के १०१ बरबे एक प्राचीन प्रति के अनुसार दिये ऐ 
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शहोप-रलावली 








घन घुमड़े चहँ झरन, चमकत बीज । 

पिय प्यारों सिलि भूलत, सावन-तीज ॥ ११ ॥ 
पीब पीच कहि चातक, खठ अ्रधरात । 
करत बिरहनी तिय के, छहिय डइतपात ॥ १५ 9 
सावन आबन कहिगे, स्याम सुजान | 
अजहूँ न आये सजनी, वरफत प्रान ॥ १३ # 
मोहन लेड मया कारि, मो सुधि आय | 

लुम ब्रिन मीत अहर-मनि्सि, तरफतल जाय ॥ १४ ॥ 
बढ़त जात चित दिन-दिन, चोशुन चाब ! 
मनमोहन ते मिलबों, सखि कहूँ दाब ॥ १५ ॥ 
मनमोहन बिन देखे, दिन न सुहाय” 

गुल न भूलिहीं सअनी, तनक भिलाय ॥ १६ ॥ 
उमड़ि-ढठमडि घन घुमड़े, दिसि विद्सान | 
साबन दिन मनभावन, करत पयान ॥ १७ ॥| 
समुभति खुमुखि सयानी, बादर मूम । 
ब्रिहन के हिय भभकत, तिनकी धूम ॥ १८ ॥ 
उलहे नये अकुरवा, बिन बलवीर | 
मानहु मदन महिपके, विनपर तोर ॥ १६ ॥ 
सुगमद्दि गातहि गारन, जारन देह। 
अगम महा अतिपारन, सुघर सनेह ॥ २० ॥ 
मनमोहन तुब॒मूरति, बेरिकबार । 

बिनि प्रियान मुहि बनिहै, सकल बिचार ॥ २१ ॥ 
भूमि-फूमसि चई ओरन, बरखत मेह । 

त्याँ त्थों पिय बिन सजनो, तरफत देह ॥ २२ ॥ 


६. 





भंठी भूँठी खोहं, हरि नित लात । 
फिर अब मितान मरूके, उतर बतात ॥ २३ ॥ 
डोलत त्रिबिध मझुतथा, खुख्बद खुढार। 
हरि बिन लांगत सजनी, जिमि तरवार ॥ २७ ॥ 
कहियो पथिक संदिसवा, गहिके पायथ। 
मोहन तुम बिन तनकहु, रहो न जाय ॥ २५ ॥ 
अबले आयो खजनी, मास अखाढ़ ! 
जानी सख्लि वा लिय के, हिय की गाढ़ ॥ २६ ॥ 
मनभोहनल बिन तिथ के, हिय दुख बाढ़ ! 
आये नन्‍दूय दिउनवा, लगत अखाद़ ॥ २७ ॥ 
वेद पुररोन बखानत, अधम उधार । 
काहि कारण करुणानिश्ि, ऋरत बिय्ञार ॥ रद्द ॥| 
लरूगत असाह कहते हो, चलन किशोर | 
घन घुमड़े जहूँ श्रोश्न, नाल मोर ॥ रआ ॥ 
लाखि पांवल ऋतु सजनी, पिय परदेख । 
गहन लग्यो अवलनि पे, धनुष सुरेस ॥ ३० ॥ 
बिरह बढ़यों सख्ति अंगन, बढ़यों चचाउ । 
कश्थों निठुर नंदमनन्‍्दन, कोन कुदाव ? ॥ ३१ ॥ 
भज्यों कितो न जनम भरि, कितनी जाग । 
संग रहत या तन की, छोही भाग ॥ ३२ ॥ 
भज रे मन नंदनन्दन, विपति-बिदार । 
गोपीकज्षम-मन-रंजन, फर्म उद्घोर ॥*३३ ॥ 
जदपि बसत है सजनी, लाखन लोग । 
हरि बिन कित यह खितको, सुख संज्ञोग ॥ ३४ ॥ 
भू 


सहोम्र-रलावली 


जद॒पि भई अल पूरित, छितब खुश्मास । 
स्वॉत बूंद बिन चातक, मरत-पियाख ॥ ३५ ॥ 
देखन ही को निस दिन, तरफत देह। 
यही होत मधुसूदन, पूरन नेह ?॥ ३६॥ 
कबते देखत खसजनी, बरखसत मेह । 
गनत न चढ़े अटनपे, सने सनेह ॥ ३७ ॥ 


बिरह बिथा ते लखियत, मरिबों कार । 
जो नहिद मिलिहे मोहन, जीवन मूरि ॥ इ८ ॥ 
ऊधो भरको न कहनो, कछु पर पूठि। 
साथे ते भे झूठे, साँची भूठि ॥ ३२६ ॥ 
भादों निख ऑ्धयरिया, घर अधयार । 
बविखरयों सुघर बटोही, शिव आगार ॥ ४० ॥ 
हों लखिद्ों री सजनी, चोथ मर्यंक | 
देखों केहि बिधि हरिसों, लगे कलंक॥ ४१ ॥ 
इन बातन कछ होत-न, कहो हजार । 
सब ही ते हँसि बोलत, ननन्‍्दकुमार ॥ ७२ ॥ 
कहा छुलत हो ऊथधो, दे परतीति। 
सपनेह नहिं. बिखसरे, मोहनि मीति ॥ ७३ ॥ 
बन उपवन गिरि सश्तिा, जिती-कठोर | 
लगत देह से बिछुरे, नंद किसोर ॥ ४७ ॥ 
भल्रि भत्ति दरसखन दीनहु, सब निसि-ठारि। 
केसे आऋाबन कीनहु, हों बलिहारि ॥ ४५ ॥ 
आदिहि-ते सब छुटगो जग ब्योद्दार । 
ऊधो श्रब न तिनों भरि, रही उधार ॥ ४६ ॥ 
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घेर रहो दिन रतियाँ, बिरह बलाय | 
मोहन की यह बतियाँ, ऊधो हाय |! ॥ ७७ ॥ 
नर नारी मतवारी, अचरज नाहि। 
होत विटप हू नागे, फाशुन माहि ॥ ७८ ॥ 
सहज हँसोई बातें, होते चवाद। 
मोहन कों तन खजनी, दे समुकाइ॥ ४& ॥ 
ज्यों खोरासी लखि में, मानुष देह। 
व्योंही डुलेंमग जग में, लहज सनेह ॥ ४० ॥ 
मानुष तन अति दुलेभ, सहजहि पाय | 
हश्-भिजि कर सत संगति, कह्यो ज़्ताय ॥ ५१ ॥ 
अति अद्भुत छुबि सागर, मोहन गात ! 
देखत दही सखि बूढत द्वग-अल्लजात ॥ ५२ ॥ 
निरमोंही अ्रति महँंठी, साँवर गात। 
चुभ्यो रहत चित कोधों, जानि-न जात ॥ ५३ ॥ 
बिन देखे कल नाहिन, यह अखियाँन । 
फल पल कटत कलप सों, झअद्दो सुजान ॥ "५७ ॥ 
जब तब मोहन कूँढी, सोंहे” खात । 
इन बातन हीं प्यारे, चतुर कहात ॥ ८५ ॥ 
ब्रज़्ु-बासिन के मोहन, जीवन प्रान | 
ऊधों यह संदिसवा, अकह कहान ॥ ४६॥ 
मोंदि मीत बिन देखे, छिंन न ख़ुदहात । 
पल पल सरि भरि उभन्‍्लत, द्रग जलजात १४७॥ 
जबते बिछुरे मितवा, कहु कस चेन | 
रहत भस्यों हिय साखन, आँसुन नेन॥ ८छ ॥ 


ब्र्घे 


रह्वीम-सखावली 





केसे जआावबत कोऊ, दूरि बसाय। 
पल अन्तर हु ज़नी, रह्यो न जाय ॥ ५६ ॥ 
जञाव कहत दो ऊधो, अवधि बताई । 
अवधि अवधि-लों दुस्तर, परत लखाश ॥ ६० ॥ 
मिलमनि न बनि ४ भमाखत, इन इक टूक। 
भय ख़ुनत ही द्विय के, अ्रमनित दुक॥ ६१ ॥ 


गये हेरि हरि सजनी, विहँसि कछूक ! 
मनभोहत की खज़नी, हँलि बतरान । 
हिय कठोर कोअत पे, खटकत आन ॥ ६३ || 
होरो पूजत खज़या, जह्ुए नर लारि 
हरि-बिन जानहु जिय में, दुई दवारिं ॥ ६७ ॥ 
द्सि बिद्सान कश्त ज्यों, कोयल कूक । 
चतुर उठत है त्यां त्यों, हिय में हुक ॥ ६५ ॥ 
जबते भोहन घिछुरे, कछु खुल नाधि । 
रहे प्रान परि पल्कतनि, दूग मग माहि ॥ ६६ ॥ 
उभकि उम्ककि चित दिन दिन,हेरत द्वार । 
जबते बिछुरे खजती, ननन्‍्वृकुमार ॥ ६७ ॥ 
जक न परत विन हेरे, सखिन सरोख। 
हरि न मिल्षत बसि नेरे, यह अ्रफसोस ॥ ८ ॥ 
खतुर मया कर मिलि हों, तुरतदि आय । 
बिन देखे मनिस बासर, तरफत ज्ञाद॥ दे॥ ॥ 
लुम सब भॉतिन खतुरे, यद कल्ल बात । 
होये से त्योहारन, पीहर जात ॥ ७० || 


हक 


झोर कहा हरि कहिये, घनि यह नेह्द । 


देखन ही को निसदिन, तरफत देह |! ७१ ॥ 


जबते बिछुरे मोहन, भूख ते प्याल | 
बेरि बेरि बढ़ि आवत, बड़े, उसास्त ॥ ७२ ।। 
श्रन्तर गत हिय बेधत, छेवद्त प्रान | 
विष सम परम खबन ते; लोचन बान ॥ ७३ 
गली अँथेरी मिलके, रहि लप चाप ! 
बरज्ञोरी मनमोहन, करत मिलांप ॥ ४ ॥ 
सास ननद्‌ शुरु पुरञजन, रहे रिसोय । 
मोहन हु अ्रस निसरे, हे खखि हांय | ॥ ७५ ॥ 
उन बिन कोन निबाहे, हित की ला । 
ऊधों तुमह कहियो , धनि बृजराज़ [॥ ७६ ॥ 
जअिहि के लिये अगते में, ब्ले निशान । 
तिध्ा-ते करे अबोलन , कोन सयान ॥ ७७ ॥ 
रे भ्रल भञ् निसभमासर , श्री बलवीर। 
जो बिन ज्ाँचि टाश्त, जन की पीर ॥ ऊछ ॥ 
बिरहिलन को सब भाखत, अब जअनि रोय । 
पीर पराई जाने, तब कहु कोय ॥ ७& ॥ 
सबे कद्दत हरि बिछुरे, उर धर धीर । 
बोरी बॉफक न जाने, ब्यावर पीर ॥ ्० ॥ 
लखि मोहन की बंसी, बंसखी जान । 
लागत मधुर प्रथम पे, बेघत प्रानन। ८१ ॥ 
कोटि जतनहू फिरत न, विधि की बात | 
चकवा पिलरे हू सुनि, चिघुल बसात ॥ ८० ॥ 





स्ह्टीम-रलावली 


देखि ऊजरी पूछत, बिन ही चाह । 
कितने दामन बेचत, मेदा खाह ॥ झ३ ॥ 
कहा कान्ह ते कहदनों, सब जग साख्ति। 
कोन होत काह के, कुबरी राखि ॥ ८७ ॥ 
ते चंचल चित हरि को, लियो छुराइ। 
याहीं ते हुचती सी, परत लखाइ ॥ ८५ ॥ 
मी गुजरद ई दि्लिश, बे द्लिदार। 
इक इक साथभ्रत हमचू, साल हजार ॥ ८४६ ॥ 
नव नागर पद्‌ परसी, फूलत जोन 
मेटत सोक अ्रसोकसु, अ्रचरञज्ञ कोन ॥ ८७ || 
समुझि मचुप कोकिलकी, यह रखरीति"। 
सुनहु श्याम की सजनी, का परतीति ॥ छ८ ॥ 


नूप जोगो सब जानत, होत बयार! 
संदेसन तो राखत, हरि व्योहार ॥ ८६ ॥ 
मोहन जीवन प्यारे, कसि हित कझीन । 
द्रसन ही को तरफत, ये द्ृगमीन ॥ &७ ॥ 
भज्ि मन राम सिथापति, रघुकुल ईस। 
दीनबन्धु दुख टारन, कोसलधीस ॥ &१ ॥ 
भजि नर हर नारायन, त॑जि बकवाद | 
प्रगट खंभ ते राख्यो, ज्ञिन प्रहलाद ॥ ६४२॥ 
गोरज धन-विचि राखत श्रीवृजचन्द | 
तिय क्र्मान जिमि हेरत, प्रभा अ्मनन्‍्द ॥ ६३ ॥ 
गक अज़ मे शुद आलम, चन्द हजार | 
वे द्लिदार के गीरद, दिलिम कुरार || &७ | 


द्लिबर जद बर जिंगरम, तोर निगाह | 
तपादा जो भी श्रायद हरदम आह ॥ ६५ ॥ 
के गोयम अ्रहवालम, पेश निगार । 
तनहा नजर न आयद, दिल लाचार ॥ &६ ॥ 
सोग लुगाई हिल मिल, खेलत फाग । 
परयो डड़ाबन मोकों, सब दिन काग ॥ &७ ॥| 


मो जिय कोरी सिगरी, ननद्‌ जिठानि | 
भई स्थाम्सों तबते, तनक पिछानि ॥ ६८ ॥ 
होत बिकल अनलेखे, सुघ्र कहाय । 
को खुल पांवत सजञ्नी, नेह लगाय ॥ ढ& ॥ 
अडो झुथाथर प्यारे, नेह निचोर । 
देखन ही कों तरसे, नेम चकोर ॥ १०० ॥ 
आँखिन देखत सबही, कहत सुधारि | 
पैजग साँखी प्रीत न, खातक टारि॥ १०१ ॥ 
पथिक आय पनन्‍घटवा, कहत पियांव | 
पेया परों ननदिया, फेरि कहाव ॥ १०२ ॥ 
या ऋरणाण में घर घर से. मदन इदिलोरः | 
पिथ नहि अपने कर में, करमें ख्योर ॥ १०३ ॥ 
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( १०३ ) यह बश्या प॑ं० राशनरेश त्रिपाठी ने कवितांकोमुदी में रोल 
के नाम से दिया है । 

( १०३ ) बबीन-कूृत प्रबोध रत लुधासागर में रहीम कृत प्रो षित-पतिका का 
डदाहश्श । 


गह्दीम-रतावली क 





बालम अस मन मिलयडें, जस पय पानि । 
इंसनि भइल सबवतिया, लइ॒बिल्गानि ॥ १०७ ॥ 
दीलि श्रॉँख जल श्रेंचचत, तरुनि छुभाय । 
थरि खसकाह घइलना, मुरि मुसुकाय ॥ १०५ ॥ 
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(१०४ ) पं नकडेदी तिवारी हवा संपादित बरवे नाय्रिकामेद में यह 
बरते नहीं दिया हे ओर शिवसिंह्सराल में इसे यशोद्धामंदन 


का किखा है । 


ऋहद्नाडइक 


शरद निशि निशी्थे ज्ॉद की शोशनाओ । 
खघन वन निकुजे कान्ह बंशी बजाई।॥ 

रति, पति, छुत, निद्रा, साशयाँ छोड़ भागी । 
मद्न-शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥ १ ॥ 
कलित ल्त्रित माला वा जवाहिर जड़ा था। 
चसपल चखन-धाला चॉदनी में खड़ा था ॥| 

कटि तट बिच मेखा पीत सेला नवेल्ा | 

अलि बन अलबेला यार मेरा अकेला ॥ २॥ 
हग छुकित छुबीली छेलरां की छुरी थी | 
मणि-जटित रखीली माधुरी सूदरी थी। 
अमल कमल ऐला खूब से खूब देखा । 

कहि न सकी जेखा श्याम का हस्त देखा ॥ ३ ॥ 
कठिन कुटिल कारी देख दिलदार जुलफे । 

अलि कलित बिहारी।आपने जी की कुलफ ॥ 
खकल शशि-कल्ा को रोशनी -हीन छेखों । 

अहह ! तजलला को किस तरह फेर देखों ॥ ४ ॥ 
जरद बखन-वाजला गुल्ल चमन देखता था । 

भ्ुक रुक मतवाला गावता रेखता था ॥ 
भरुतियुग चपला से कुण्डले भकूमते थे। 

नयन कर तमांशे मस्त ह घूमते थे ॥ ५ ॥ 


_ऋन्‍्थ: लक इफअकअक “कन-कन विगगटन “तरगानन चाल ते जगा गा ला 
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$ पाठान्तर-निहारे 


शलज्ञ-दक्षावत्ली 


अम्तकपपमालाबनसाा/कोलपदर आला 2२४४: 


(५३ ४.० 7४ के. 402) इक. 


तरल तरनि सी है तीर सी नोकदार | 
श्रमल कमल सी है दीर्घ है दिल बिदार ॥ 
मधुर मधुप हेंरे माल मस्ती न राख ! 
बविलसति मन मेरे सुन्दरी श्याम आंखे ॥६॥ 
भुजेँग जुग किथों है काम कमनेत सोह । 
मटवर ! तब मोहें बॉकुरी मान भौंहें ॥ 
सुनु सख्त | सद॒बानी बेदुरुस्ती अकिल में । 
सरल सरल सामनी के गईं सार दिल में ॥ ७॥ 
पकरि परम प्थारे सावरे को मिलाओ | 
असल अ्रम्ठ॒त प्याला क्योंन मुकको पिलाओ॥ 


इति बदति पठानी मनमथांगी विशगी : 
मदन शिरलि भूयः क्या बला आन लागी ॥ ८ ॥ 


- >ॉौाजकिकपहिक “० 


जन + 
श् 


2 छल ० ३ छठ त्तका पढे 





( घनाज्षरी । 
अति अनियारे मनो सान दे सुधारे, 
महा घिष के विषारे ये करत परतात हैं । 
छेसे श्रपण/थी देख अ्रगभ श्रगाधी यहै, 
साधना जो साथी हरि द्वियमें अ्न्हात है ॥ 
बार बार बोरे याते लाल लाल डोरे भये, 
तोह तो ' रहीम ? थोरे बिघिना सकात हैं । 
घाइक घनेरे दुख दाइक हैं मेरे नित, 
नेन बान तेरे उर बेधि बेचि जात हैं ॥ १ ॥ 
पट चाहे तन पेट चाहत छुदन मन, 
चाहत घन ... जेती संपदा सराहबी। 
तेरोई कहाय के रहीम कहे दीनबंश्॒, 
आपनी विपक्ति ज्ञाय काके द्वार काहिबी ॥ 
पेट भर खायो चाहे उद्यम बनायो चाहे, 
कुटुम जियायो चाहे काढ़ि गुन लाहिबी । 
जीविका हमारी जो पे श्रोरत के कर डारो, 
ब्रज़के बिहारी तो तिदहारी कहां साहिबी ॥ २॥ 


बड़ेनसां जान पहिचान के ' रहीम ? काह, 
जो पे करतार ही न सुस्त देनहार है । 
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( १ ) नवीन-कृत प्रबोध रस सुधासागर से 
( ३२ ) हमारी एक प्राचीन इस्तलिखित पुस्तक से ! 





कम ० ब&क, 





रहीम-र॑ज्ञावली के 


सीतहर सूरज सो, नेह कियो याही हेत, 
ताऊ पे कमल जारि डाॉरत तुषार है ॥ 
क्षीर निधि भाँहि धँसस्‍यों शंकर के सीस बस्यो, 
तऊ ना कलंक नस्यों ससि मे सदा रहे। 
बड़ो रिक्रिवार है चकोर द्रबार हे, 
कलानिधि सो यार तऊ चाखत अगार है॥ ३ ॥ 
मोहियो निछोद्दियों सनेह में तो गयो नाहि, 
भले ही निठुर भये काहे को ल्जाइये । 
तन मन रावरे सों मतों के मगन होतु, 
उचरि गये ते कह्दा तुम्हे खोरि लाइय ॥ 
खित लाग्यों जित जेये तितही रहीम निनि, 
धाधवे के हित इत एक बार आइये । 
जान हुरसी उर बसी है तिहारे उर, 
में, सो प्रीत बसी तऊ हँसो न कराइये ॥ ४॥ 
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(३ ) मवीन-कृत प्रबोध रस सुधा सागर में यह पाठ हे ! 
बड़ेन सों जान पहचान तो कहा ' रहीम ! 
जो पे कश्तार ही न घुस देनद्वार है । 
सोसहर सूश्म सों प्रीत करो पंकजने, 
तऊ कांक्र-जमन को साश्त तुषार है ॥ 
बढ़षि के बीच पस्पो, शंकर के सौस बस्यो । 
तऊ न कलंक नस्थो ससि में सदा रहे । 


बढ़े श्क्िवार हैं चभोर दश्नार देखो, 
सुधाघर यार ए पे चुगत हांगार है ॥ 


जज अभ असल आज (कक कब ज्डत तप कस जआ3.3.+>० हे आम के कहा. ह॥..॥.. फन्‍भनक॥ ##० न 


कै 


33 फुटकर 
( खबेया ) 


जाति हुती साख गोहन में मन मोहन को लखि के ललचानों । 
नागरि नारि नई बजकी उनहेँ नंदलाल को रीमियो जांनों ॥ 
आति भई फिरिके चितई तब भाव “ रहीम ? यह उर आजनों । 
ज्यों कमनेत दमानक मे फिरि तीर सो मारि लै जात निसानों ॥५॥ 


जिंहि कारन बाश न जाये कछू गद्ठि संधु-सराखन दोय किया । 
गये गेहहि त्याणि के ताहि समे सु निकारि पिता बनबास दिया॥ 
कड्े बीच “रहीम रहोन कछू |जन कोनो हुतों उनहार हिया । 
विधियों निया रसबार सिया कर बार सिया पिय सा रसिया ॥६॥ 
दीन चहेँ करतार जिन्हें सुख सो-तो “रहीम? टरे नहि दारे। 
उद्यम पोरुष कीने विना धन आवत आपुद्धि द्ाथ पसारे ॥ 
दैव हँसे अपनी अपना ब्रिचि के परपंच न जात बिचारे | 
बेटा भयो बसुदेव के धाम ओ दु दुमि बाजत नंद के छारे ॥ ७॥ 
पुतरी अतुरीन कहँ मिलिके लगि लागि गयो कहूँ काहु करैटो । 
हिरवै दिये सदिये ही को है कहिबे को कहा कछु है गहि फेटो॥ 


शा 
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( ६ ) नवीन-कृत प्रबोध रस सुधासागर में यह पाठ है-- 
जिहि कारन बार न लापो कछू गदह्दि संभु सरासन देजु किया । 
न हुतों समयो वनबासहु को पे निकास पिता बनवास दिया ॥ 
भज्ि भेद रहीम! रह्यो न कछु करि राखी हुती उनहार द्विया । 
विधियों न सिया सुख्च बार सिया को सु वार घिया पतिवाश्सिया ॥ 


(७ ) नवीन ने यह पाठ दिया हेः-- 
दीनों चहे ऋश्तार मिन्हें सुख कोन श्हीम सके तिहि दारे । 
उदम कोट करो न कशे धन आवत हे बिन ताके हँकारे ॥ 
देय हँ से सब आपूस पें बिधि के परपंच न ।कौड निद्ारे। 
बालक धानक दुदुभी के भयो दुंदुभी नाजत आन के द्वारे ॥ 


रहीम-रलावली उप 


सूधे चिते तन हाहां कर हू 'रद्दीमः इतो दुख जात क्यों मेटो । 
ऐसे कठोर स्रों श्रो चित चोर सों कोन सी हाय घरी भय भेटों ८ 
सीखी है ऐसी रहीम? कहा इन नेन अनोखे धों नेह् की नाँधन | 
ओट भये रहते न बने कहते न बने बिरहानल राधन ॥ 
पुन्यन प्यारे सों भेट भई ए पे मौन कुसंग मिलल्‍यो अपराधन | 
स्याम सुधानिधि आननकाी मरिये सखि सूधे चितेवे की साधन ६ 


( दो हा 


धर रहसी रहली धरम, खपजासी खुरसाण । 

अ्रमर बिसंभर ऊपरे, राखो नहो राण ॥ १० ॥ 

तारायनि ससि रैन प्रति, खूर होहि ससि गन । 

तद्पि अँधेरों है सखी, पीउ न देखे नैन ॥ ११ ॥ 

( पद्‌ ) 
छुबि आवन मोहनलाल की । 

काछे काछुनि कलित मुरल्ि कर, पीत पिछोरी साल की ॥ 
बंक तिलक को को कीने दुति मानों विध्ु वाल की । 
बिसरत नाहि सखी मो मन ते चितवनि नयन विसाल की ॥ 
नीकी हँसनि श्रधर सधरनि की छुबि छीनी सुमन गुलाल की | 
जल सो डारि दियो पुरइन पर डोलनि मुकुताभाल की ॥ 
आप मोक्ष बिन मोलनि डोलनि बोलनि मदन-गोपाल की । 
यह सरूप निरखे सोइ जाने इस रहीम के हाल की ॥ १२॥ 
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(१० ) पाठा०-प्रम रहसी शहसी घरा खिल जासे खुश्साग्ण । 
अप्तर विसंभर ऊपरे, नहचों राखो प्राण ॥ 
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ज& 


कमल-दूल नेननि की उनमानि | 


बखरत नाहि सखी मोों मन ते मंद मंद मुखुकानि ॥ 
यह दूसननि-ठुलि चपलाहू ते महा चपल चमकानि। 
बसुधा की बख-करी मधुरता सुधापगी बतरानि ॥ 
ढी रहे चित उर बिखाल की मुकुतमाल-थहरानि । 
नृत्य समय पीतांबर हु की फहरि फहरि फहरानि ॥ 
नुद्नि श्रीवृल्दाबन ब्रज ते आवन आवन जानि। 
ब रद्दीम चित ते न टरति हे सकल स्याम की बानि ॥ १३ ॥ 


१७ जओकरर 





गई अर उर साथ, आगि लेन आई जो सिय | 
लगी नाहि बुकाय, भभकि भभकि बरि बरि उठे ॥ १ ॥ 
तुरुक शुरूक भरिपूर, ड्ूबि हुबि सुरशुरू उठे। 
चातक जांतक दूरि, देह दहे बिन देह को ॥ २ ॥ 


दोपक हिए छिपाय, नवल बश्चू घर से चली । 
कर बिहीन पछितांय, कुच लखि निञ्ञ सीसे घुनै ॥ ३ ॥ 


पफ्लटि चल्ीक#मुसुकाय, दुति रहीम उपजाय अति। 
बाती सी उसकाय, मानों दीनी दीप की॥ ७ ॥ 
यक नाही यक पीर, द्विय रह्यम होती रहे। 
काहुन भई खरीर, रीति न बेदन एक सी ॥ ५ ॥ 


रहिमन पुतरी स्थाम, मनहुँ जलज मधुकर लसे | 
कथों शालिग्राम, रूपे के अरधघा घरे ॥६॥ 


आम 
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के पाठ ०--पुक्ञकि चल्षि । 


रहीम काव्य 


आनोता नटवन्मया तव पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका । 
व्योमाकाशखर्खांबराब्धिवस्ुवतत्‌ त्वत्मीतयेध्यावधि ॥ 
प्रीतस्त्व यदि चेन्निरीज्ष भगवन्‌ स्वप्राथितं देहि मे । 
नोचे दू्‌ ब्रृहि कदापि मानय पुनस्त्वेताहर्शी भ्रूमिकां ॥ १॥ 
आपको प्रसन्ष करने को मे नट के समान आपको इस 
भूमि पर चोरासी लाख रूप धारण करता रहा | हे परमेश्वर ! 


(१ ) इसी भाव के दो छुप्पय इस प्रकार हैं -- 
व्योमंबर आकाश नाक नभ श्रुति वस्ुवपु घर । 
अद्भुत रखि रचि भेष चरित करि करि विचित्र वर ॥ 
नटवत घरि बहु रुप भूपष जगदीश रीक हित। 
धारयो जग दरबार बार बहु सुनिय सदय चित ॥ 
जोपे बिलोकि प्रमुद्ति प्रभू , तो 'बिहारी' बॉछित खचहु । 
रीके कदापि नहि होडतो, आबा गमन निषिध करहु॥ 
“--जानीबिहारी लाल “बिहारी * 
रसकवन हित श्री कृष्ण स्वॉग में बहु विधि लायो | 
पुर तुम्हार है अवनि अहंबहु रूपए कहायों ॥ 
गगन बेत खख व्योम वेद वस्सु स्वॉग दिखाये । 
अन्त रूप यह मनुष रीक के हेत बनाये ॥ 
जो रीझे तो दीजिये, ललित रीक जो ज्यांह सब | 
नाराज़ भये तो हुकुम कर, स्वांग फेरि मत लाय अब ॥ 
-अज्ञात 


का. 'फुटकर 


अहिल्याजी पत्थर थों, बंदरों का समूह पशु था ओर 
(निषाद चांडाल था, पर तीनों को आपने अपने पद मे शरण 
दी | मेरा चित्त भी पत्थर है, आपके पूजन में पशु समान 
भी हूँ ओर कम भी चांडाल सा है, इसलिए आप मेरा क्‍यों 
नहीं उद्धार करते । 
यद्यात्रया व्यापकृता हताते मिद्ेकता वाकूपरता च स्तुत्या 
ध्यानेन बुद्धेंः परता परेशं जात्या जताश्षन्तुमिद्याह खित्व ॥ ७ ॥ 

मेंने यात्रा से आप की व्यापकता मिटाई, भेद से एकता, 
स्तुति करके वाकूपरता, ध्यान ऋरके आप को बुद्धि से अगस्य- 
ता ओर जाति निश्चित करके आपका अ्जातिपन नाश जिया 
है, सो हे परमेश्वर ! आप इन अपराधों को जमा कीजिए । 

दृष्टाजत्र चिजित्रतां तहलतां. में था गया बाग में | 

काचित्तत्र कुरक्षशायनयना, गुल तोड़ती थी खड़ी 

जन्म दुध्रवतुष। कटातविशिखेः, घायल किया था मुझे । 

'वत्लोदामि सदैव माहंजलचो, हे दिल गुजारों शुकए !५॥ 

विचित्र वृत्ञनता को देखने के लिए में बाग में गया था। बहा 
कोई स्ुगशावकलयनी खड़ी फूल तोड़ शही थो। श्रम्मर-रूपो 
अनुष से कटाक्ष के वाण चलाकर उसने मुझे घायत् कियां। 
'सब में खदा के जिये मोह रूयों समुद्र में पड़ गया, इससे 
हे हृदय धन्वाद दो । 

एकस्मिन्द्िवलावलानसभमये, में था गया बाग में | 

काचित्तत्र कुरइबालनयनोा, शुलत्र तोड़ती थी खड़ी ॥ 

ता दृष्टबा नवयोचनाशशिप्तुल्ली में मोह मे जा पड़ा ! 

नो जीवामित्वया विनश्एणु परिये; तू यार केक्षे मिले ॥ ६ ॥ 

एक दिन संध्या के सत्य मैं बाग में गया था। बह कोई 
खगछोने के नेत्रों के समान अंखवाशी खड़ोफूल तोड़तों थी 


' शहाम-+रलावली ष्छे 


डस चंद्रमुख्ी नवयुवती को देखकर में मोह में जा पड़ा। 


हे प्रिये ! सुनो, में तुम्हारे बिना नहीं जी सकता तुम केसे 
मिल्ोगी ? 


अच्युतचरणतरड्रिणी शशिशेखरमोलिमालतीमाले | 
मम तनुवितरणसमये हरता देया न मे हरिता॥ ७ ॥ ४ 


विष्णु भगवान के चरणों से प्रवाहित होने वाली ओर मह[।- 
देवजी के मस्तक पर मालतीमाला के समान शोभित होने 
वाली हे गंगे |! झरुभे तारने के समय महादेव बनाना 
न कि विष्णु ( जिससे में तुम्हे शिर पर धारण कर सक॑। ) 


“ऑस्सनान पट" 
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$६ दोहा नंबर १ में यही भाव है । 


टविपिणी 


दोहावली 


१ अच्युत-चरन-तरंगिनी--विष्णु भगवान्‌ के चरणों से निकली 
हुईं गंगाजी । 
मालति--माल्ती, सुगंधित श्वेत पुष्प विशेष । 
शिवसिर मालति मारू--शिवज़ी के मस्तक पर मारती की 
माछा के समान शोभायमान । 
इंद्व-भाल--महादेवजी, जिनके मस्तक पर चन्द्रमा शोमित हैं । 
भावार्थ-हे गंगे ! तुम्हारे प्रताप से भक्तजन मरने पर विष्णु वा 
महादेव-रूप हो जाते हैं। मुझकों तुम महादेव बनाना, न कि विष्ण; 
जिससे कि मैं तुमको सिर पर धारण करूँ, न कि विष्णु की तरद्द पेरों से 
स्पश करूँ | 
गंगाजी की महिसा का चर्णन है। इस दोहे में 'रहीम! उपनाम 
नहीं है | स्वरचित संस्कृत इछोक का भावाथ रहीम ने इसमें दिय्ा है । 
४ नीरसत--रसहीन, सारहीन । 
हे यथा+>जानबूझ अजुगत करे, तासों कहा, घसाथ । 
जागत ही सोवत रहे, केसे ताहि जगांय ॥ [ घृन्द | 
समुश्ि सुरीति कुरीति रत,जागत ही रह सोय। 
उपदेसिबों जगाइबो, तुलसी उचित न होय ॥ | तुछसी | 
४ बड़ेन के जोर--बढ़ों का सहारा पाकर । 
पचवचत--पचाता है। चकोर पक्षी के लिए यह असिद्ध है कि वह 
खन्द्रमा पर सुग्ध है और जँगरे,खाता है । 
४ गुरायखसु->-( गुरु न भायसु ) बड़ों की आज्ञा । 
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गांढू--कठिन । 
भावार्थ--गुरुजनों की आज्ञा चाहे जैसी कठिन क्‍यों न हो, यदि वह 
अनुचित हो तो न माननी चाहिए। रामजी पिता का वचन मान वन को 
गये और मरतजी ने गुरुजनों की आज्ञा न मान कर राज न छिया। 
फिर भी भरतजी का यश रामजी के यश से अधिक है । 
६ गाढ़े---कठिन । 
७ अमरबेखि--बिना पत्ती और मसूछ की लता विशेष, जो वृक्षों 
पर फेल जाती है । 
८ रिस--क्रोघ । 
गॉस--गाँठ, मिलावट, मनोमालिन्य । 
5 अरज गरज--खुशासद । 
' ११ क्विग--पास, समीप । 
१३ बरे--वट बृक्ष । 
बरोह---वट वृक्ष की|शाखा, जो भूमि में धंस जाती है और जड़ों का 
ऋम देती है। 
१७ उरग--सपे । 
तुरुग--घोड़ा । 
यथा--उरग तुरग नारी नृपति, नर नौंचो हथियार। 
तुझुसी परखत रहत नित, इनहिं न पछटत बार ॥ [तुलसी ] 
१४ अथवत--अस्त द्ोता है। देखिये दोहा नं० १५८ । 
१६ अधाय--पूर्ण रीति से । 
यही दोहा 'कबीर-वचनावली! में (नं० ७६८ ) भी है। 'रहिमन 
के स्थान, में जो तू? है । 
4 8.देखों ठोहा नं० ९३. 


१६ भाषा्थ--जिन आँखों से भगवान के दर्शन हुए हैं और जिनमें 


डे . टिप्पणी _ 


उनका वास है, उन आँखों में किरकिरा अंजन केसे लगाया जाय । सुरमा 
भी वहीं रकूगाया जा सकता, क्‍योंकि उनको सलाई छग जाने का भय है । 

२० अंड--एरंड का वृक्ष । 

बीड-- बौड़ाना, घागछ होना, बेर अम में पड़ना ! 

भावार्थ--रे एरंड ! अपने चिकने पत्तों को देखकर धोखे में न आ ! 
तू अपने को तरुवर मत समश्न ! तर्वर दूसरे ही होते हैं, जो कुल्हाड़ी की 
चोंट और हाथियों के धक्के सहते हैं । 

२१ दाव---आंग्न । 

२२--स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद केले में पड़े तो कपूर बनता है, 
सीप में गिरे तो मोती और सर्प के मुख में गिरे तो बिष बनता है-- 
ऐसा कवि कहते हैं । 

यथा--सत्रीप ब्गयो मुक्ता भयो, कदली भयो कपूर । 

अहिफन गयो तो विष भयो, संगत के फल सूर॥ [सूर | 


देखो दोहा नं० १४७ 

४२३ कमला--(१) लूधप्टमी, (२) धन । 

पुरुष पुरातन--(१) विष्ण, (२) दृद्ध एुरुष । 

२४ छखत--दृष्टिपात करते हैं । 

प्रभु की--लक्ष्मी; विष्ण भगवान की स्त्री । 

फजीहत--दुर्दशा; बदनामी । 

२४ निपुनई--चतुराई । 

हुजुर--अ्रत्यक्ष; सम्मुख । 

भावाथें--जो मनुष्य बिना किसी गुण के होते, निषुण पुरुषों के 
सम्मुख, अपनी डींग मारता है, वह मानो दुक्ष पर चढ़कर अपनी 
मूर्खता की घोषणा करता है । ्ु 

रशए, यथा--. अखियाँ अनजान भई । 


रहीम-रलावछी ... ७ 


यों सूलीं ज्यों चोर भरे धर चोरी निधन छई। 
बदुरूत फकोर भयो पछतानी, कर तें छाँड ढई ॥ [सर] 

२७ दुति--च्युति, प्रकाश । 

दुर-..छिपाया जय । 

भावार्थ-- एक ही ढीपक से सब ओर प्रकाश फैल जाता है, तो फिर 
शरीर में जहाँ नेश्न-रूपी दो दीपक चमक रहे हैं, वहाँ प्रेम केसे गुप्त रह 
सकता है । 

यथा--प्रेम दुरायो ना हुरे नेना देहिं बताय! [ बेरीसाऊ | 

एक दीप से गेड की, प्रगट सबे निधि होय । 
मन को नेह् कहाँ छिपे, जहँ दम दीपक ठोय ॥ 
(डोहासारसंग्रह स॑ं० १७२०) 

३० भावार्थे--प्रीति जगत से यह कह कर चली गई है, कि रहीम 
अब तुझे नीच पुरुषों में रहकर स्वार्थ दी स्वार्थ दिखःह देगा । इस दोहे 
के और भी अर्थ हो सकते हैं । 

३४ संपाति समे---धन के साथी । 

विपति-कसौोटी जे कसे--विपत्ति में जिनकी परीक्षा हो खुडी है, 
जैसे सुबर्ण की परीक्षा कसौटी पर घिस कर होती है । 

३२ फैतिक--कितनी । 

गई बिहाय--बीत गईं। 

ब३ भावार्थे--देर और केछे की मित्रता केसे निम सकती है। बेर 
तो अपने रस में मस्त होकर झमते हैं और केछे के पत्ते काँ्टों से छिए 
जाते हैं । 

यथा--- कह्ियो जाय सूर के अभ्ञु सों, केर पास ज्यों बेर” [सर] 

दुष्ट निकट बसिये नहीं, बस न कीजिये बाल । 
कदुली बेर असंग ते, छिदे «“टकन पात ॥ [इन्द] 
३४ खत बाय--श्वास छेता है। देखो दो० न० ८8६ । 
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कौन भरोसा देह का, छाँडुहु जतव उपाय । 
कागद की जस पूतरी, पातनि परे घुछि जाय ॥ डिसमान] 
३६ भावार्थ--अपना सतलव निकर आने पर मजुष्य का ब्यवहार 
केसा बदल जाता है ! जिस सौर को विवाह के समय सिर पर पहनते 
हैं, काय होने के बाद उसी को नदी में बहा देते हैं । 
इं८ कटप वृक्ष--स्वर्ग का कल्पश् क्ष, जो सनचाहा पदार्थ देता है । 
यह ठोहा शिवर्सिहसरोज तथा अन्य अन्यों में भदहसरट!? के नाम से 
भी मिछता है । 
३४ कामरी--कम्बलछ । 
पामडी---मखमछ वा बनांत का सा कीमती कपड़ा । 
जाड़--जाड़ा । 


४० कुछ मिलता-जुरूता यह भी एक दोद्दा है--- 
क्यों बसिये क्यों निम्नहिये, नीति नेह पुर नाहिं। 
लगालगी कोयन करें, माहक सन बँध जाईहँें ॥ 

४१ गेर--बाशुता । यह ढोहा बृश्ए-सतसई में भी है। 'रहिसन' 
के स्थान में “जैसे” है। 

४२ भावा्थे--रह्तीम कहता है कि कोई - किसी के द्वार पर जाकर 
पछताय गहीं, क्योंकि धनी के पास सो सभी जाते हैं भौद विपसि कहाँ 
नहीं के जाती । । 

४४ कदथए मुख--कटुभाषी । 

सऊहाय--इएड, झज्ा । 

विशेष--नमक के संयोग से खीरे का कठ॒यापन जाता रहता है । 

४६ बंसद्यिा--भाकद्दा-दीप जो कार्तिक मास में छत पर बाँस से 
छटकाते हैं । 

भावार्थे--भ्ाज कुछ मोहन ने भाफाश ढौप की चाक सौखऊझी है ! 
जैसे आकादा-दाप्र ढोटी खींचने पर ऊपर चढ़ जाता है भौर दौकी करने 
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से पास आ जाता है, बैसे ही मोहन बुकाने पर दूर भागसे हैं जोर उदा- 
सीनता दिखाने पर स्थयं आ जाते हैं। 

कहा जाता है कि रहीस ने यह टोहा उस समय कहा था, जब 
अीनाथजी स्वयं प्रसाद छेकर दशन देने जाये थे । 

४७ खेर--( फारसी ) कुशछ; खेर । 

खून--नरहत्या । 

इस दोहे का पाठांतर निम्नछिखित भी मिरता हैः-- 

इश्क मुश्क खाँसी खुशक बेर प्रीति मदपान। 
रहिसन दाबे ना दबे जानत सकछ जहान ॥ 

४० गुन--(१) गुण (२) रस्सी । 

सलिछ---जरू। 

भावार्थ--जब रस्सी द्वारा कुएँ से ज निकल ५ सकता है तो अपने 
णुण्यें द्वारा दूसरे के मन की बात, जो कुएँ की बराबर गहरा नहीं होता, 
क्यों नहीं जानी जा सकती । 

४१ शुरुता--बड़ाईं, बड॒ुप्पन | 

फबै--शोभा को प्राप्त होना । 

बयतोरी--रसौछी, रोग विशेष जिसमें साँस़र-पिण्ड की गाँठ बन 
जाती है। ) 

४३ चारा--भमोजन । 

छाला---चमडी,; नरतनु । देखो ढो मं० १६६ । 

यथा--को न याति बश लोक सुर्ख पिंडेन पूयते। 

सुदंगो सुखलेपेन करोति मधुर ध्येग्िम ॥ 

५४ कहा जाता है कि जब रहीम स्वयं निर्धन हो गये थे और एक 
याचक की मदद करने में असमर्थ थे, तब सिफारिश में इस दोहे को छिख- 
कर याचक # हाथ रीवॉ-नरेश के यहाँ सेजा था। राज़ा ने उस व्यक्ति 

को एक छाख रुपया दे दिया। 


र र्प्पिणी 


४५ छिमा--क्षमा । 

उतपात---अ्पराध । 

भ्ुु मारी लात--अश्ला, विष्णु और महेश में कौन बड़ा है, इसकी 
परीक्षा करने भुगुजी निकले । वे पहिछे ब्रह्मा के पास।और फिर शिव के पएस 
गये । ये ढोनों तो रूगुजी के व्यवहार से. रुष्ट हो गये। विष्ण भगवान 
सो रहे थे, सो भ्गुजी ने पहुँचते ही उनकी छाती पर छात मारी । 
भगवान अग्रसन्‍्न होने के बढले भ्ठगुजी के चरण दबाने छंगे, कि कठोर छाती 
से पेर में कहीं चोट तो नहीं आागई । विष्ण भगवान्र्‌ के वक्षस्थलू पर 
चरण चिन्द्र भ्गजी का ही है । 

४६ रेख---पत्थर की ऊकीर, निश्चय । 

सहसन को--हजारों रुपये का । 

हय--घोड़ा ७ 

दमरी--दस कौड़ी । 

मेख--खटा । 

४५७ सुख दूःख मिलन अगोट--मेल में सुख और अनेक्यता में 
दुःख (व्थाउक्यो .) । 

अगोर--मिन्‍नता; अनेक्यता,; ( संस्कृत गोष्ठी ) 

भावार्थ--जब तक संसार में जीवन है, मेल में सुख है और बिलूग 
होने में दुःख है जैसे चौपड़ के खेछ में गोटियों का हुग नहीं पिटता और 
जुग फूटने से दोनों गोटियाँ पिट सकती हैं । 

यथा--फूटे ते नरद उड़जात बाजी चौसर की, 

आपुस के फूटे कहो कौन को भलो अभयो--नगंग] 

४८ वित्त--धन । 

अंदबुज़्-कमर, जछज, अंबु अर्थात्‌ जरू से उत्पन्न होनेवाऊा । 

भाषाथे--वही सूर्य जो कम्ों को खिलाता है, . सरोवर में पानी 
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सूखने पर कमलों को सुंखा ढारुता है। मित्र भी तभी तक हितू हैं जब 
तक अपने पास पेसा है । 
यथा-- कुसमय मीत काको कंचन । 
कमल को रवि परम हित है, कहत श्रुति अस बयन । 
घटत वारिध भयों दारुण करत कमलन दहन ॥ [सर] 
'. भाषार्थे--हमारे शरीर को कर्म वा आरब्ध कठपुतली के समान 
नाता है। सब काम हमारे हाथ से ही होते प्रतीत होते हैं, फिर भी 
हमारे हाथ में ( वश में ) कुछ नहीं है । देखो दो० नं० १११ 
४७ छीर--दूध । 
जरू और दूध के मेल का उदाहरण संस्कृत और हिन्दी काव्य में 
अति प्सिद्ध है। जरू जब दूध में मिलता है तो दूध उसको अपना रूप- 
रंग देकर एक रस बना लेता है। जब दूध गरम किश जाता है तो पानी 
मित्र के नाते पहिले स्वयं जलता है और दूध की रक्षा करता है। सब 
जल जल जाता है तो मिन्न के वियोग से दूध उफन कर अग्नि में गिरने 
जाता है। परन्तु ज्यों ही जरू के छींटे दूध को मिले कि उफान शान्त हो 
जाता है | इसी भाव के अंश पर इस दोड़े की रचना रहीम ने की है । 
यथा--तोय मोल में देत हों छीरहिं सारिस बढ़ाई। 
आँच न छागन देत वह, आप पहिछ जरि जाईं॥ [रसर्नि 
६० गॉठ--ईख की गाँठ और मनोमालिन्य । 
ओय--जानता है । 
मड़एतर की गॉठ--विवाह-संडपर्मे वरबधुक्रों परस्पर आँचने 
की गाँठ । । 
६१ छोह--र्नेह; प्रेम । 
यथा-प्रेमी प्रीत न छाँडहीं, होत न अनते हीन । 
मरे परेट्टू उद॒र में, ज्यों जल चाहत मीन ॥ [बृन्ढी 


& टिप्पणी 
मीन काट जझू घोहए, खाये अधिक पियास | 
तुलसी प्रीत सराहिये, सुये सीत की आस ॥ [तुरूसी] 
६२ दुश्धो--छिपाया गया । देखो दो० नं० ७< । 
६७ बापुरो--बेचारा; गरीब । श्रीकृष्ण भौर सखा सुदामा की 
कथा असिद्ध है । 
६४ नखत--नछ्षत्र । 
कुयरो--वक, टेढ़ा । 
भावार्थे---जिसको विधाता ने बढ़ाई दी उससे कोई क्या दोष निकाल 
सकता है | चरद्धमा पतला और टेढ़ा क्‍यों म हो, फिर भी सब नक्षत्रों से 
अधिक प्रकाशवान है । 


यथा---होंहि बड़े ऊघु समय सह, तो रुघु सकहिं न काढ़ि । 
चन्द्र७ दूबरों कूबररों तऊ नखत ते बाढ़ि ॥ [तुलसी] 
६६ दाहे--जरूाये हुए । 
भावार्थे---एक बार पदार्थ जो जल कर राख हो गया, बह फिर नहीं 
जल सकता | परन्तु जो प्रेम से दग्ध हुए हैं उनके हृदय बुप्ककर भी 
सुलूग उठते हैं। यही प्रेमाग्नि की विचिप्रता है। यह दोहा 'दोहासार- 
संभ्रह में अहमद” के नामसे इस प्रकार दिया हुआ है- 


अहमद दाड़े प्रेम के, बूज्ि बृझ्चि सिलगाहिं। 
जो सिलछरे ते फिर बुप्ते, बुझे ते सिझगे नाहि॥ 
६६ शक--कलूंक, अपवाद | 
७० झअझपत-- १ | अप्रतिष्ठित [२] बिना पष्ते का | 
करीछ--बृक्ष विशेष जिसका फल ८ंटी कहछाता है | 
कद्ली -- केला । 
खुपत--[१] प्रतिष्ठित [२] भच्छे परेवाला । 
७१ पेश छामि--पेद के छिए | 
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है 


इस दोहे में महाभारत में वर्णित पाण्डवों के अज्ञातवास के समय 
भीमका विराट राजा के यहाँ रसोइये का काम करनेकी कथा पर लक्ष्य है । 

७४ मरजाद--मयोदा; हुइ। 

७७ प्रकृति--स्वभाव । 

भुजंग--सप । 

यथा--सुजन सुसंगति संगते, सज्जनता न तजंत | 

ज्यौँ सुजंगच संग तड, चन्दन विष न घरंत ॥ [अृन्द] 
दो टेढ़ो आय--प्यादे की चार सीधी होती है, परन्तु जब 

प्यादा फर्जी या वज़ीर बन जाता है तो उसकी चाल टेढी हो जाती है | 

७६ भावाथे--यदि श्रीकृष्ण को ब्रज की यही दशा करनी थी, 
अथांत्‌ छोड़ जाना था, तो फिर गिरवर धारण कर इन्द्र के कोप से उसकी 
रक्षा काह्दे को की थी । हि 

७७ बारे-..[१] बाल्यावस्था [२] जराना (दीपक के लिये) | 

७& काया--शरीर | 
9 “बढ़े--[१] बड़े होने पर [२] दीपक के छिये बुश्नने पर । 

८० दिय राखत पट ओओट--खत्री अंचछ की भाड़ में दीपक को 
पवन से सुरक्षित रखती है | देखो दो० नं० ६२। 

८१ आँसु गारिबो--आँसू गिराना । 

खोस--ब्यथ । 

८२ भावाथे--यदि प्रभु की इच्छा अपने अधीन होती तो फिर 
अहंकार वश कौन किस को गिनता ! 

८रे विषया--विषय बासना । 

भावाथे---जिन विषय-वासनाओं को संत जनों ने छोड़ दिया है उन्हीं 
के पीछे मूठ छगे रहते हैं जैसे बमन किये हुए अन्न को कुत्ता प्रेम से 
खाता है| व्यक्त विषय-चासना भी वमन के समान ही है | 

59 गात--शरीर । 


११ स्प्प्शी 


८५ टूटे--खूठे हुए । 
८ ओहि ओर--इश्वर की ओर । 
भावार्थ--ब्चरीर चाहे कर्मो में फँसा हुआ हो परन्तु मन को इंश्व< 
में छगाना चाहिये जैसे बहाव के विरुद्ध नाव को रस्सी से खींचते हैं | 
८७ दोबी होय न घीम--दान करना बन्द न हो । 
कुथित--अनुचित । 
८८ सँचहि---संचित करते हैं । 
यथा---पिबन्ति नद्यः स्वयमेब नास्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः । 
पयोमुचाम्मः कुचिद॒स्ति पास्यं प्रोपकाराय स॒ततां विभूतयः ॥ 
८४६ एती--इतनी । 
खेचत बाय--5वास लेता है। 
खस--घासु । देखो दोहा नं० ३५ | 
&० यारु--सुन्दर | 
चकोर--पक्षी विशेष, जिसके संबंध में कवियों की कल्पना है कि 
वह चन्द्रमा पर मुग्ध है, उसी को देखता रहता है और अग्नि खाता है । 
भाषार्थे--जैसे चकोर चन्द्रमा की ओर सदा दृष्टि लगाये रहता है 
देसे ही रहीम ने अपने मन-रूपी चकोर को कृष्णझूपी चन्द्रमा से छगा. 
रखा है | 
पावक चुगत चकोर नित, भस्म करन को अंग | 
ह्व॑ भजूत शिव सिर चहूँ, तो पाऊँ ससि संग ॥ [दोहा सार ०] 
याके बल वह छेत है, पावक चिनगी खाइ। 
चंदहि जो जारन लगे, तो चकोर कित जाइ || [रसनिधि] 
&१ थोथे--खाली, जरूहीन । 
[छिली बात--बीते हुए सुखी दिनों की बात । 
&२ भावार्थ--श्रीकृष्ण ने गिरवर को घारण ही मर दिया था फिर भी 
उनका जाम गिरिधर हो गया। और हनुमानजी तो पहाड़ उठा कर रूंका 
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ले गये तो भी उनको यह पदवी न मिझी )। बड़े की अरशंसा सहज में हो 
जाती है, और छोटों की नहीं होती । 

& ३ दादुर- सेंदुक । 

सरवर--बराबरी । 

भावाथ--मेंढुक, मोर, किसोन, सब का जी मेघ में छूगा रहता है 
कि बृष्टि हो और चातक को भी मेघ की षी रटना छूगी रहती है, परन्तु 
चातक की बराबरी इसमें से कोई भी नहीं कर सकता | चातक को तो 
मेघ ही की रटन रूगी रहती है । 

९४ दुःख में हौ तो ईंश्वर याद आता हैं, विपत्ति ही भगवान 
की ओर मनको मोड्ती है । 

९० इस दोहे के उत्तरा्ध का पाठ निम्नलिखित भी मिलता है 
'रहिमन भरी सो दीनता नरों सो देवता होय' जिसका यह अथ होता है 
कि देवता सबकों देखते हैं किन्तु उनको कोई नहीं देखता । दीनता के 
कारण दीन मनुष्य की भी यही दशा हो जाती है। अतएव दीनता में 
मनुष्य देवता हो जाता है | 

&६ नरट-कुएडछी---कलाबाजी दिखाने का चक्र, जिससे से शरीर 
सिकोड कर जट कूद जाता है। दोहे की प्रशंसा में बिहारी' का वाक्य 
याद भाता है-- 

दिेखत को छोटो छंगे, घाव करे गंभीर ॥ 

७ भावार्थे--रद्दीम की दुदृंशा सुनकर छोग तो हँसी करते हैं 
और रहीम का भीरज छूट जाता है ) परन्तु भगवान्‌ ही एक ऐसे हैं जो 
दुःख सुनते हैं और सुन कर उपकार भी करते हैं । 

दम दरथछ--बुरा स्थान ) 

धघुर- घरा; कूडा जमा करने का स्थान वा जसा किया हुआ कसवार | 

&& द्वित+-श्रीति । 

भावाथं---जब बुरे दिन जाते हैं. तो जाम पहिचान के छोग भी 
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भूछ जाते हैं। भ्रदि हित की हानि न हो तो घन जाने का दुःख न 
हो । परन्तु धन जाने पर छोग भूछ जाते हैं, यही दुःख की बात है। 
१०० यह दोहा रहीस से कवि गंग के निम्नलिखित दोहे के उच्चर 
में भेजा भरा-- क्‍ 
सीखे कृष्ाँ नवाब छू , ऐसी देनी देन। 
ज्यॉ-ज्यों कर ऊँखो करो, त्यों-त्थों नीचे नेन |। 
१०१ कौआ और कोयर दोनों काले रंग के होते हैं केवल बोली का 
भेद है--यथा--भछे थुरे सब एक से जौं छो बोछत माहिं। 
जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माँडि ॥ [इन्द | 
१०३ गाढ़े दिन को प्रित्त--बजुरे दिनों में काम अनिवाका मित्र । 
१०७ असलत-- अन्य स्थान | 
भाय---रुचि | 
१०५ पंक-+कीच; यहाँ गड़ही या ताछाव से मतकबहै | 
उद्धि--समुद्र । 
यथा--अमित कथा है ही भरे, जद॒पि समुद भमिराम | 
कौन काम के जो न तुम, भाग्रे प्यासन काम || [दिन्दों 
१०६ देखो दोहा नं० ६८ 
१०७ दाथी की टेव है कि सूँड से भूछ उठाकर अपने शरीर पर 
ढाछता है | किसी ने इसका कारण पूछा, तो कवि ने कहा कि श्रीराम के 
चरण की उस' रज को खोजता है, जिसके रपश से अधिल्या का उद्धार 
हुआ था। जहिल्‍या शाप से शिला हो गई थी और फिर श्रीराम ने 
उसका उद्धार किया था। यह कथः रामायण की प्रसिद्ध है। 
१०८ सृगया--शिकार । 
१०७ नात- नातेदारी | 
नेह-स्नेह, प्रेस । 
गड़ही को पानि>छोटे गढ़े का पएनी । 
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भावाथें--जलांशय के जल की भाँति .संबाधयों का प्रेम भी. दूर 
का ही अच्छा होंता है, निकट रहने पर उसकी कृदर कम हो जाती है । 
११० नाद रीफि. ..--&ग को नाद प्रिय है। पकड़ने वाके उसको 
बाजा सुना रिश्षा कर पकड़ लेते हैं । 
“ शैमेहु-असन्न होकर भी । 
१११ क्रिया-करम । 
सिधि-सिद्धि, फल । 
भावी-मविष्य, विधाता | 
भावार्थ--कर्म करना अपने हाथ में है परन्तु उसका फंड देवाघधीन 
है । जैसे चोपड़ के खेक में पासा डालना अपने आधीन है परंतु दाँव क्‍या 
आवबेगा यह अपने हाथ में नहीं है वह देवाधीन ही है | 
११२ सलोने--नमकीन । 
अधर-होठ । 
मधु-मीठा 
११३ पन्‍नग-वेलि--नागदेलि, पान की रूता | 
रिति-रीति, तरह । 
सम-बराबर, एकसी । 
दृहियान--जलाया गया, ता हुआ | 
हिम-पाला, बरफ़ | पान की बेल तथा पतितर्ता सत्री के प्रेम में थह 
अपूर्वतः है कि बेल शीत पूर्ण पाले से जल जाती है और सत्री पति की 
दूरी के कारण विरह से जलती है। 
११७ परि रहिबो--पड़ा रहना । 
बामन-वामन अवतार, जिसको धारण कर भगवान ने तीन चरण 
धरती मॉगकर राजा बलि को छछा था। 
११४ पस[रि--फेलांकर । 
पत्न-यहाँ इसका अर्थ पखुरी है, न कि पत्ते | 
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सँपहि-छिपा लेता है | 

पितहि-पिता को, कमर का पिता जरू । 

सकुलि-पछुरी बन्दकर । 

कुछ कमल-कमला का वंश अर्थात्‌ जल और फूछ 

भावषार्थ---कमल सूर्य के उदय होने पर खिकता है और रात को वा 
चादनी से संकुचित हो जाता है। अतएवं सूर्य कमल का मित्र है और 
चन्द्रमा उसका शत्रु है परन्तु वही सूर्य जो कमल को खिलाता है, 
ताहाब के पानी ( कमर के पिता ) को सुखा देता है । सू्यताप से जरू 
की रक्षा कमझू अपने पखुरियों को फेैलाकर अथवा विकसित होकर करता 
हे ओर रात्रि को जब चन्द्रमा का उदय होता है और शीवक चाँदनी 
निकलती है, जो पानी की द्वितु है भौर कमल की शत्रु है, उस समय 
कमल अपनी पश्चुरी समेट केता है और जरू पर चन्द्रकिरण अच्छी तरह 
पड़ने देता है । जले और जरूज का ऐसा परस्पर प्रेम होने से उनके दंश 
का सुथ, चन्द्र में से किसको शशज्ु कहा जाय और किसको मित्र कहा 
जाय | द 

११६ पांत--पत्र वा पत्ता 

बरी--ऊद की दारू को पीसकर बनाई हुईं बड़ी । 

बरे गो--प्रशंसा करेगा । 

यथा--पात पात को सींचनों, बरी बरी को छौन, 

तुलसी” खोटे चतुरपन, कलिदुहु के कहु कौन । 

११७ पावस--वर्षा ऋतु । 

साथे मौन--चुप हो गईं । 

दा[दुर--मेंढक । 

घक्ता--बोलने वाछे | 

यथा---तुझ्ली पावस के संमय घरी कोकिलन मौन । 

अब तो दादुर बोलिहैं, ह्माई पूछिहें कौन ॥| 
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शश्८ देवश--मूत प्रेत | 

विय--श्नी । 

पड़ो --पड़ा, मेंस फा बच्चा | 

११६ पर छुषि--भन्य की सूरत | 

पथिक--राइ्टगीर, सुसाफ़िर यात्री । 

१२० फरजी--फर्जी या वजीर का मौहरा । साइ-मीरक़ बादशाह 
का मौहरा शतरंज के खेक का | 

गति टेढ़ी--वजीर फी टेढ़ी चाछ होती है । 

तासोर--भसर क्‍ 

. १५१ साया--धन, ऐश्यस । 

१२५०२ हउर--हुडदय, मन । 

हरि--भगवान्‌ | 

हाथी--जिसका भगवान ने आह से उद्धार किया था | 

१२४ हृहारि कै--गिड़गिडा कश । हाथी के दाँत बाहर निकले 
रहते हैं उस पर कवि की दक्ति है । गिड़ गिड़ा कर ढात दिखाना दीनता 
का कक्षण है | 

यथा--बड़े पेट को दुःख कर, मन संतोष 'निहाछ' 

दाँत काद हाथी न दे, बड़े पेट के हालल-- गुण गंजनामा' 

१२५७ शाइ---मसाड़े का छोटा दाभा | 

भावा्थे--बद्दे कभी छोटे नहीं होते, छोटे इतरा कर चाहे फ़रभी, बढ़ 
भी जाय । जैसे राह समान छोटा बीज करोंदा हो जाता है परन्तु कटहइर 
कभी राई के समान छोटा नहीं होता | 

१२४ बड़ाई--आस्म प्रशांसा |, 

बड़ो बोऊ--अपनी बढ़ाई । +२छ६डैसो दोहा लं० २५ | 
..._ १५७ सोख--सोच, अफसोस । शावण के पड़ोस में था हसछिये 
सम्लुद्‌ बांधा ग़या । द 
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यथा--हुजन के संस ते, सजन लह्वत कलेस। 
ज्यों दुसमुख अपराध ते, बंधन लझ्यो जलेस ॥ [इन्द| 

१श८ मुक्तावछी नामक ग्रंथ से संग्रहीत | 

१३० नभ--आकाश । विपत्ति में सब्चितो5पि विनश्यति? ॥ 

१३१ तज़न-त्याग । 

विलय - भलूरा | 

१३६२ धर--घड़, शरीर । 

धरि-- गिरकर ।--- 

खेत---लड़ाई का मेदान । इस दोहे रहीम का उपनाम नहीं है ! 

भाषार्थ--युद्ध में सिर कटके गिरता है तो कुछ देर तक वह फड़कता 
शहता है। इसी का नाम हँसना है। सिर कटके गिरा तो हँसा कि अब 
उसको पेट के लिये सबके सामने झुकना न पड़ेगा । 

१३४३ भार--भाड़ और बोझा, (अहंकार पापादि का $) 

यथा--यकिज रहे उरवार, जिन सिर भारी भार थे । 

अहमद उतरे पार, झार झबोंके भए में | भुझगंजनामा! | 

9३७ भावी--होनहार, प्रारब्ध । 

दही--मेटा, जलाया | 

१३५ उनमान -उनन्‍्मान, परिमाण, तोछ | बरु--वर, पति । 

संभु--शंभु, महादेवजी । 

अजीस--बड़ा । 

भावार्थ--बद्यपि पाव॑तीजी का विवाह महादेवजी से हुआ फिर 
भी वष्ट वेध्या ही रहीं । कवि परिपरटी में पावती को वंध्या ही कहा गया 


है । यथा -- 
सीता पायो दुःख और पारवती बध्या तन, 
नस ने नरक पायो वैस्था गति पाई है। 
५८ है ह श्र ४ १६ 
हाछ उकुराइस में बोलिबो अ्चभों यह, 
ईश्वर के घर ते अपेलि चक्ति आई है ॥ 
बट 
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१३६ पाखान---१षाण, पत्थर । 
अररानी- पत्थर गिरते का शब्द । 
भावार्थ--गिरे |हुए पत्थर को सोच है कि उनमें से अब कौन सा 
बृत्थर कहाँ काम में आवेगा अर्थात्‌ सब अछूग हो जायेंगे । 
१३७ गनत--गिनते हैं । 
भावार्थ--गुणवान अपने राजा को छोटा समझते हैं और राजा 
गुणियों को तुच्छ दृष्टि से देखता है । यथार्थ में तो कोई एक दूसरे से 
बड़ा छोटा नहीं है। सब समान हैं, भगवान के रूप हैं । 
१३८ दोहासार संग्रह में यह दोहा शंकर कवि के नाम से दिया है ) 
उसका पाठ इस अकार है। 
मथत मथत माखन रहो, मझों गयो भहराय । 
शंकर सो बहु /मोल जो, भीर परे उहराय ॥ 
१३६ मनसिज्ञ-- कामदेव । 
फल-यहाँ स्तन से आशय है । 
फूल--(१) कमल की माला (२) काम जनित आनन्द । 
यथा-- रोमावलि कोमल ढता, छागी तियके गात । 
कुचफल देखत पीय के, अँग अँग फूलत जात ॥ 
[ जोधपुर नरेश जसवन्त सिंह । ] 
१४० द्वान--दीवान, मंत्री 
भावार्थे-- जिस प्रकार अच्छे राज्य में राजा मंत्री के कथनानुसार 
कार्य करता है उसी प्रकार मन भी उसी के साथ रूग जाता है, जिसका 
नेत्र आदर करते हैं ! 
१७१ मंहि--धरती | 
नभ--आकाश । 
सरपंजर किये--तीरों से अच्छादित कर दिये ॥ 
अवसेष--भतुर ] 
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वैराट- विराट, एक राजा का नाम । 

भाषाथ---जिस अजुैन ने अपने अतुरू पराक्रम से पृथ्वी और 
आकाश को अपने तीरों से आच्छादित कर दिया था, उसी अर्जुन को 
एक दिन विराट राजा के घर स्त्री का वेष धारण कर रहना पड़ा था । 

विशेष--श्रीकृष्ण की आज्ञा से अग्नि ने खांडव वन को जरा दिया 
था उस समय उसको इन्द्र से रक्षा करने के लिये पृथ्वी से स्वर्ग तक 
अजुन ने तीरों का पिंजरा बना डाला था। 

ओर जब पाण्डवों को अज्ञातवास करना पड़ा था, तो भर्जुन स्त्री के 
देध में रहकर राजा विराट की कन्या को नृत्य-कछा सिखछाते थे । 

१७२ सफरिन - छोटी मछलियाँ। 

सग-- सरोवर । 

बक-बालक--बगुले के बच्चे । 

१४३ सखंभु भेर ऊगदीस - जब देवताओं और देत्यों ने समझुद 

मनन्‍्थन किया तो चोदह रत्न निकाले । सब से पहिले विष सिकरछा । 

उस हलाहल से समस्त प्रथ्वी जलने ढगी। सब ने मिलकर शंभु भग- 
बान की जिनती को । उन्होंने जगत की रक्षा के निमित्त विष का पान 
कर उसे कंठ में घारण कर छिया। इसीकिये वे जगदीश कहलाये । 

राहु कटायो सीस--जब सझुद्ध में से अछत निकछा तो देव 
दानव क्षगड़ने छगे । भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर, सब को पंक्ति में 
बिठला कर पहिले देवताओं को अमृत बाँटा । दृत्य बाट ही देखते रह 
गग्ने । राहु ने देवता का रूप घर कर धोखा दे अख्ठत-पान कर लिया | 
भगवान को जब इसका पता छगा तब उन्होंने तुरंत सुदर्शन से उसका 
सिर काट दिया । परन्तु उसका रुंड राहु कौर सिर केतु अमर हो गए । 

१४७४७ पाठान्तर -माह मास को भिनुसरा । 

१७४ कितो--कितना ही । 

बढ़िकाम - महत्वपूर्ण कास । 
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बसुधा--ृथ्वी | 

बावन--बामनावतार जो शरीर से बहुत नाटा था। विष्ण भगवान 
ने वामन का अवतार छे देत्यराज बलि से तीन पग पृथ्वी का दान माँगा 
और फिर विराट रूप घर कर पृथ्वी और त्रेलोक्य नाप लिये । 

१४६ झुकारि--बात से नट जाना । 

मॉँगत आगे सुख लछक्यो--याचना करने के पूर्व ही राज्य मिद्ध 
गधा । श्रीरामचन्द्र नी ने विभीषस को, रूका का राज्य, बिना उसके 
माँगे, दे दिया था । 

१४७ कर---करने वाला । 

अल--स्वॉ ति नक्षत्र की वर्षो । 

व्याल--सप । देखो दोहा नं० २२ । 

१७४८ मुनि नारी--गौतस की खत्री अहिल्या । 

पाधथान-- पत्थर । 

ही--थी । 

शुह--जो रामचन्द्र जी को वन में मिला था । 

मातंग---चाण्डाल । 

तारे-- तार दिये । 

तीनों मेरे अंग--मुझ में तीनों के जवगुणश विद्यमान हैं। रहीम 
कृत संस्कृत इछोक देखिए उसीका भावार्थ इस दोहे में है । 

१७६ कचन---बाल । 

१५० म्रन्दन---नीच पुरुष । 

सराहि--शञान्त होना, ठंढा होना । 

प्ररहा---जंगलू का भूत; जो पुरुष बाघ द्वाश मारा जाता है उसके 
लिये एक चबूतरा बना कर उसकी आत्मा की पूजा की जाती है कारण 
कि उसकी आत्मा दूसरे जन्म में मनुष्य भक्षी बाघ का रूप भारण कर 
भ्रधिक उत्पात मचाती है । 
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भावार्थे--नीच पुरुषों के मरने पर भी उनके अवशुणों का समूह 
शान्त नहीं होता है | जिस प्रकार कि बाब द्वारा मारे गये पुरुष की आत्मा! 
भी मलुष्य भक्षी बाव का रूप धारण कर अधिक उत्पात मचाती है । 
१४१ अवनि--प्ृथ्वी । 
कृपवंत--जल का गहरा कुण्ड । 
सारिताल-- झील । 
मनसा-मंशा; इच्छा । 
मराल--हंस । 
यथा--्यथ्रपि अवनि अनेक सुख, तोय तासु रसतालू । 
संतत तुलसी मानसर, तदपि न तजहिं मरार ॥ [तुरूसी) 
१४० परानन बाजी राखिए--प्राण तक दाँच पर छगा दीजिए 
अर्थात्‌ प्राण देने को भी तैयार रहिए । 
१४७४ नवा--झुका हुआ, नम्न, विनीत । 
नए ते--झुकने से । 
भावा्थे---चीता झुक कर आक्रमण के लिए उछलता है । चोर वा 
दुष्ट मनुष्य विश्वासघात करने के लिए मीठा बोलते हैं। और कमान 
झुकने पर ही तीर फेकती है । इन तीनों का झुकना अनर्थकारी है । 
यथा---सजन नवते जनि गनहु, जो उर सुद्ध न होइ । 
चीता चोर कमान सो, नवहिं आपनी गोइ ॥ [गुणगंजनामा] 
नवन नीच की अति दुखदाई । जिमि अंकुश घनु उरग बिलाई ॥ 
[ तुलसी | 
१४४ भावा्थ---रहीम कहते हैं कि मेरा मन जरू कर भस्म हो गया 
प्रतीत होता है कारण कि वह जिससे लूगाया जाता है वही रूखझा हो 
जाता है । 
१४६ दुवौ--दोनों । 
१४५७ तुरंग--घोड़ा । 
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दाग--ब्ुड्सवार सेना में सवार का नंबर घोड़े के शरीर पर गरम 
लोहे से दाग दिया जाता है। कहते हैं कि यह प्रथा राजा टोडरमछ ने 
अकबर के राउ्प में चलाईं थी । 

१४८ सॉति---शान्ति । 

उबत--डद्य होता है 

अथवत--हृबता है | देखो ठोहा मं ० १५ | 

१४६ जननी जठर-माँ के पेट में । 

१६० कामनि--चार, रीति वा मर्यादा | 

सेंअन-- सहजनी, वक्ष विशेष जिसके फल को तरकारी बनती है। 

१६१ गोत--गोत्र, वंश, जाति । 

भावाथें--रूग चन्द्रमा के रथ को खींचते हैं, इसीलिये एथ्वी के 
संग भी उछलते हैं, और बाराद ( भगवान्‌ ) हिरण्याक्ष को मारकर 
पाताल से पृथ्वी छाये थे इसीलिए सूअर धरती खोदते हैं। वंश ओर 
जाति के अनुसार गुण, कम स्वभाव होते हैं । 

१६२ अनखाए -- बिना भोजन किये हुए | 

अनखसाय----अकुलाय | 

१६३ बिरछु--वक्ष । 

सेहुड़-पौधा विशेष, जिसके पत्ते कुछ रुम्बे होते हैं। इसका 
रस दवाई के रूप में बच्चों को दिया जाता है । 

कु - कटीला वृक्ष । 

करोर---करील । 

१६७ भावाथै---वधिक के वाण से आहत झूग का रक्त घातक हो 
जाता है। रक्त-विन्दुओं से बधिकों को झूग के भागने के मार्ग का पता 
चल जाता है । 

यथा---छुसमय मीत . काको कवन । 

व्याध मिरगा बाण वेध्य', कोटि कानन गवन ॥ 


श्ठ 
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अंग श्रोणित भयो बेरी, खोज दीनों 
१६४ गेह--घर । 
१६६ बाजत हे--रूदंग की ओर रक्ष्य है। देखो दोहा नंबर ७३ 
१६७ सभा विलाससें यह दोहा! सम्मन कविके नामसे दिया गया है। 
भावार्थे--एक दिन वह था जब हृदय से हृदय मिलाते समय गले 
का हार नहीं सुहाता था और अब हवा ऐसी बदली कि दोनों के बीच 
पहाड़ों का अन्तर हो गया। 


नो तवन ॥ [सूरदास] 


हारो नारोपितः कण्ठे मया विशलेषभीरुणा ॥ 
इदानीमन्तरे जाताः प्वताः सरितों द्रमाः ॥ हनुमन्‍नाटक 
श्चूछ कारया -काला । देखो सोरठा नं० २७१ । 
१६६ देखो दोहा नं० १८२ । भाव-सादश्य है । 
यथा-- १) हितहू भलछों न नीच को, नाहिन भलों अहेत । 
चाट अपावन तन करे, काटि स्वान दुःख देत ॥ [बन्द] 
(२) बिरचे काटे पाँव को, रॉचे [ चाटे मुक्‍्ख। 
वाजिद! स्वान की दोसती, दुह्न परे हैं दुक्ख ॥ [गुणयंज 
नामा | 
१७० भावांथे - संता तो सतक को जछाती है, परन्तु चिन्ता उससे 
भी बढ़कर है जीते जी जलाती है । 
यथा - चिताचिन्ता समाख्याता विन्दुमात्र विशेषतः। 
चिता दहति निर्जीव॑ चिन्ता दहति सजीव्क ॥ 
इस भाव के और भी इलोक हैं । 
१७१ सेख--(१) सिर पर प्थिवी धारण करने वाले शेष नाग । 
(२) बचा खुचा, बाकी बचा वा कुछ नहीं । 
१७२ करि--हाथी । 
धाक - रोब । 
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श्ः 


भावार्थ-समर्थ होकर भी जो भगवान से डरते हैं, उनकी तुलना 
हाथी से की गई है । 

१७३ [रीते-- खाली रहने पर, भूखे । 

अनरीसे--अनीति, पाप । बुभ्लक्षितं किन्‍न करोति पाप॑ । 

बिगारत दीठ--बदमाशी करता है । । 

१७७ कसकत--कष्ट देती है । 

खमय चूक की हक--अवसर निकल जाने का पछतावा | 

१७४ छबार--झूठा, गप्पी । 

पत-राखन हार---छाज रखनेवाला । 

भावार्थ--यदि श्रीकृष्ण बात रखनेवाले हैं तो रहीम का कोई कुछ 
बिगाड नहीं सकता. चाहे वह जुआरी हो, चोर हो, वा लबार हो--- 
क्योंकि भगवान ने जुआरी शकुनी से पाण्डवों की रक्षा की थी, ग्वाल- 
बालो को ब्रह्माजी ने चुराया था तब भगवान ने उनको छुड़ाया था ओर 
लबार दुःशासन से द्रौपदी की रक्षा की थी । 

१७६ खोटी आदि की--जिसका आरम्भ बुरा है । 

परिनाम--अन्त, नतीजा । 

तम--अंधेरा । 

१७७ आपु--अहंकार । 

भावार्थ--यदि मन में अभिमान वा अहंकार है तो भगवान 
नहीं हैं, और जो भगवान हैं तो मन में अहंकार को स्थान नहीं । दोनों 
बुक साथ मन में नहीं रह सकते । 

यथा--जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि हैं में नाहि । 

प्रेम-गली अति साँकरी, तामें दो न समाहिं ॥ [कबीर | 

१७८ घरिया रहेँट की--खेतों में पानी सींचने की एक प्रकार की 
अचर्खी का मिद्ठी, का पात्र । 

रीति ही--खाली ही । 
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यथा -- हरिवंश अरहट की घरी, ज्यों कुमीत की ईठ । 
जब खाली तब सनमुखी, जब संभर तब पीठ ॥ [गुणगंजनामा) 
देया--दीवला । 
१७७ भावारथे--सीधी उँगली से घी नहीं निकरुता । 
१८० दिनन को फेर--भएण्य का चक्र, बुरे दिस । 
१८१ दमामो--धौंसा, नगाड़ा । 
यथा--क्रसे छोटे नरभुतें, सरत बड़न को काम | 
मढ़यों दमामो जात क्‍यों, कहि चूहे के चाम ।॥ [बिहारी] 
१८२ जगत-बड़ाई--लछोकप्रियता वा जगत में प्रशंसा । 
नाभाजी कृत भक्तमाल के आधार पर प्रियादास के पुत्र वैष्णवदास- 
क्ृत 'भक्तमाल प्रसंग' में व्यास” कवि के नाम से यह दोहा है-- 
व्यास बड़ाई जगत की, कूकर की पहिचान । 
प्रीति करे मुख चाटई, बेर करे तम हान॥ 
१८३ राहिमन जग ...नेन--जगत में अपने जीवन में ही किसी 
को बढ़ाई नहीं मिली । 
आछुत---जीते रहने पर भी । 
गथध--कोप, धन । रावण के रहते ही बन्दरों ने लका छूट छठी थी । 
१८७ जाके बाप को--मेघ का पिता समुद्र । 
गल - मार्ग । 
कालछिमा-- काली । 
१८६ कहिगे सरग पताल---उलट सीधा बक गईं। 
१८७ उखारी--ऊख का खेत । 
रसभरशा--ईख के खेत में इंख के साथ उगनेवाला पौधा विशेष । 
भावार्थ--अच्छी संगति से दुष्ट छोग नहीं सुधरते । 
१८८ कहे चाहि के दाव -उसी की हाँ में हाँ मिल्ावे । 
बासर--दिन । 


गे 
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कचपची--छोदे-छोटे तारों का समूह विशेष, कृतिका नक्षत्र । 
भावार्थ--यद्दि यहाँ ठहहरना चाहते हो तो मालिक की हाँ में हाँ 
मिलाओ। वह दिन को रात कहे, तो तुम आकाश में तारे दिखाओ । 
अगर शहरोज़ रा गोयद शब अस्त ई' | 
बयायद गुफ्त ईनक माहो परवीं ॥ [ शेख़सादी |] 
जाट कह्टे सुन जाटनी यही गाँव में रहनों । 
ऊंट बिकाई के गईं तो हॉजी हॉजी कहनो ॥ 
१८& ठठरी धूरि की- मलुष्य देह । 
गॉँठ युक्ति कौ--ईइवर द्वारा गठित युक्ति पूर्ण प्राण की गाँठ । 
१६० पयान -- चल देना। 
१७१ परे मामिला - कास पड़ने पर, मुकदमा छूगने पर । 
१६२ करो- हाथी । 
भावार्थ--हे प्रभु ! आपने मेरे साथ वही बतांव किया है जो 
अन्य हाथियों ने गजेन्द्र के साथ किया था। विपत्ति में उसके साथियों 
ने उसका साथ छोड़ दिया था | 
१६४ मुँह स्याह -- खिजाब छूगा कर बाल काले करना । 
परतिया- पराई स्त्री । 
१७४ दरिद्रतर - अति दरिद्र । 
भावार्थ-- दानी गरीब भी हो तो उससे याचना करनी चाहिए । 
जैसे नदियों के सूख जाने पर छोग कृओं को नद्ी-तल में खुदवाते हैं । 
१&६ बड़ेन किए घाटि काज--अपनी हेसियत से छोटे कास 
किये । पाण्डवों ने अज्ञातवास में अलूग-अछूग रूप धारण कर राजा 
विशट के यहाँ नौकरी की थी और राजा नऊ ने जूए से अपना सब्ंनाश 
कर, दमयन्ती को छोड़ राजा ऋतुपर्ण की घुड्शाला में नौकरी की । 
१६६ काम्रादिक को धाम--जो सब पापों का घर है । 
२०० विथा- च्यथा, दुःख । 


२७ स्प्प्ण् 


गोय -गुप्त, छिपाकर । 

अठिले हैं --हँसी करेंगे। 

२०१ --देखों दोहा नं० ५५ 

रण्र यथा --जिह्ठि प्रसंगा दखन लगे त॑ंजिये ताकोी साथ । 

मदिरा मानत है जगत, दूध कलारिन हाथे ॥ [घृम्द | 

२०३ विकार--हानि । 

संपुरी--जल-घड़ी का पात्र । 

घरिआर -घड़ियाल, घंटा । 

भावार्थ--जरूघड़ी का पात्र तो जरू अहण करता है वा छुराता हे 
ओर मार पड़ती है घंटे पर । 

२०४ शिवि -- राजा शिवि जब बाननते यज्ञ कर चफे, तब इन्द 
विश्ल डालने के हेतु अग्नि को कबूतर और स्वयं बाज़ बन कर उत्तका 
पीछा करता हुआ यज्ञ में पहुँचा | कबूतर प्राण-रक्षा के लग राजा शिवि 
को गोद में जा गिरा | जब बाज ने अपना भध्षय कबूतर मांगा ता राजा 
कबृतर के बराबर अपना माँस तोल कर देने छगा। परन्तु राजा का सारा 
माँस तुल गया और फिर भी कबूतर के बराबर न हुआ। अन्त में ज्याहा 
राजा अपना सिर काट कर तराजू पर रखने लगे त्योहां भगवान प्रगट हो 
गए और राजा को अपने छोक भेज दिया । 

द्धीचि--देवता गण जब वृत्नासुर को ने हरा सक और वह दानव 
उनके सब शज्जों को निगल गया तब देवताओं ने घबरा कर भगवान को 
स्तुति की और यह वर प्राप्त किया कि दघीचि ऋषि की हड्डियों का हस्र 
बना कर वे बृन्नासुर को सार सकेंगे। देवताओं ने दर्धो्ि क्यू से प्राथना 
की ओर उन्होंने प्रसन्नता पूवेक देह त्याग कर हड्डियाँ देदी । देवताओं 
ने उनका शख्र बना कर अन्त में वृत्रासुर को मोर डक््छा। परापकार 
के लिये त्याग की ये दोनों कथाएँ बड़ी प्रसिद्ध हैं । 


होम-रलावली श्प्र 


करत न यारी बीच--मोह-माया नहीं करते | पूर्ण त्याग 
दिखाते हैं । 

२०४ पानी--मोती की चमक, मान, प्रतिष्ठा, कानि, जल । 

सून---शूल्य, कुछ नहीं । 

ऊबरे-- बचे । 

२०६ पेंडा--मार्ग । 

निपट--अन्यन्त, एकदम | 

सिलसिली---फिसछनी, चिकनी । 

बिछुलत--फिसलता है । 

पिपीलि---चींटी । 

२०८ सराहिए--बड़ाई कीजिए । 

भावार्थ--चूने और हलूदा का सा मेझ हो उस प्रीति की प्रशंसा 
करनी चाहिए। चूना अपनी सफेदी और हलदी अपना पीलापन छोड़ 
कर दोनों लाल-रंग हो जाते हैं । 

यथा--हरद चून रंग पय पानी ज्यों, दुबिधा दुह्ुु की भागी | [सूर] 

२०६ बआंध- व्याधथ, आफत, बीमारी | 

यथा--फूले फूले फिरत हैं, आज हमारो व्याव। 

तुलसी” गाय बजाय के, देत काठ में पाँव ॥ [ठुलूसी] 
२१० भेषज़--दवाई, इलाज । 
. राम भरोसे जे रहें, परबत पे हरियाँयथ | 
तुलसी बिरवा बाग के सींचे ही“ सुरक्षोंय ॥ [तुलसी] 

२११ अगस्य --जो मन बुद्धि से परे हैं । ईइवर-विषयक ज्ञान । 

२१२ आंदि्--शुरू । 

बावनें--वामनावतार हुआ तो छोटा ही था परन्तु उसने बलि को 
ज्ञब ठगा और त्वीन पेर में ही समस्त भूमंडल और स्वर्गादि नाप डाला 
तब शरीर का भाकार अत्यन्त बढ़ा लिया | पर नाम वामन ही रहा । 


२& टिप्पडी 
२१४ मझाव--पेठाना, डालना । 
२१६ अनूप---निराली, बेमिसाल । 
मसंख--यज्ञ | 
२१७ मेक-तुरंग--मोम का घोड़ा । 
पावक--अग्नि । 
पंथ---माग । 
यह दोहा छालन कवि के नाम से भी प्रसिद्ध है | 
२१८ बावन ऑगुर गात--वामन जी का शरीर बाँवन लंगुरू 
का था | ठोहा २१६ में भी यही भाव है | 
यथा--स्तब ते छघु है माँ गिबो, जामें फ्रेर न सार | 
बलि पे जाँचत ही भए, बामन तन करतार || [इन्द 
२१७ पछीोरना--फटकना । 
गूरुए---भारीं । 
हलुकन--हलके वा नौच मनुष्य । 
गरुवे---गम्भीर, सज्जन । 
४०२० गोत--बंद । 
बड़री--बड़ी । 
छखि बढ़वार सुजातिया अनख धरे मन मार्हिं । 
बड़े नेन ऊलखि अपुन पे, नेना सही सिहाहि॥ [श्सनिधि] 
बढ़त आपनो गोत को, ओर सबे अनखाँहि । 
सुहृद नेन नेना बड़े, देखत हियो सिद्ाहिं ॥ [रसनिधि] 
२२५०२ सीछ--शील, सम्मान । 
सपूच--पूरा । दोहा १९० में सी यही भाव है । 
२२३ रहिछा की सली--चने की रोटी अच्छी | 
देखो सोरठा--नं० २७६ 
प्रससत---छूते ही । 


रहीम्‌-रज्ावलो ३० 


२२५७ तशेयन--तारे । 
भाधषार्थ--बही राज्य प्रशंसा के योग्य है जो चम्हमा के समान 
सुखदायक्र हो। सूर्य तो नक्षत्रों कों अदृश्य कर अक्लेछा ही तपत्ता 
है। कहते हैं कि यह दोहा रहीम ने उस समय छिखा था जब जहधाॉँगीर 
ने राज्य सिंहासन के किये अपने भाइयों का बंध किया था । 
२२५४ स्वर-खली जो पशुओं को खिछाई जाती है। 
गुर-गुड़ । 
गुलियाए-- जबरदस्ती गछे में डालकर खिलाना। 
'दोहासार संग्रह' में इस प्रकार दिया है-- 
रामनाम लीनो नहीं, रक्षों विषय रूपटाय । 
घास चरे पश्ुु आपसों, गुड़ गायों ही खाय ॥ 
२२६ ने चलो--नम्नतापूर्वक चलो । 
२२५७ पीर-- ड्योढ़ी, पौरी, मथ्यांदा । 
प्रीतिकी पीरि--मित्नता का बर्ताव । 
सूकन -मुक्‍्का । 
सूकन मारत. . .दौर्--पर दाबने के बहाने जो परों पर ऊुछे भी 
मारे जाय तो भी निद्रा शीघ्र आ जाती है। 
शश८ घट गुम सम--घड़े और रस्सी के समान । 
२२८ राग सुनत ...लाय--राग को सुननेवाका और दृध पौने- 


कक) ते 


वास्म सर ( स्वभाव में झूदु होना चाहिए परन्तु ) भी अपने हित को 
काट छेता है। 
यथा--दुष्ट न छाँडे दुष्टता, पोंखे राखे ओट । 
सरपहिं केतो हित करों, चपे चलावै चोट ॥ [बिन्‍्द] 
२३० ढारत देकुली--गराड़ी द्वारा छूँए से पानी खींचते हैं । 
२३१ चोरी करि होरी रची--होछी के किए चोरी कर ४धन 
इकट्ठा किया जाता है । 


ल्‍्दैनि 
अचि 


श्प्चिणी 





२१२ अम्प --यश । 
विधषान--विपाण, सींग । चाणक्यनीति के इलछोक के आधार पर 
यह दोहा रचा गया है-- 
येषां न विद्या न तपो न दान॑ 
ज्ञानं न शोर न गुणों न धर्म: । 
ते खत्युोके भुविभारभूता 
मनजुप्यरूपेण रूगाश्व रश्ति ॥ 
जा थ्पे हू जे कर, है किक आप के 
२३० भादार्थ - जिसने याचना की वह मरे मनुष्य के समान है परन्‍्तु 
जिन्होंने याचक को कोरा जवाब दिया उन्हें उससे भी पहिले मरा समझना 
चाहिए | माँगना बुरा और माँगनेवाले को न देना उससे भी बुरा । 
२३७ 'अहमद' गति अवतार की, सब कहत संसार। 
विछुरे, मानुस फिर मिले, यहे जान अवतार ॥ अहमढ? 
२३६ सहिके -- सहन करके । । 
है बसा है ००2 कक के. 
बिसाहियो--मोर छेना । 
२३८ जम के किकर--यमदूत । 
कानि - प्रतिष्ठा । 
२३८६ उपाधि--कामस, क्रोधादि । 
७, ः ५ 
बादि--व्य्थ की बकवाद । 
यू [--रामनाम जाम्यों नहीं, जान्यो विपय सबत्राद | 
तुलसी नरवपु पाइ के, जनम गाँबायों बाद ॥ [ठिलसी] 
२७० गोत--बंश, गोत्र । 
ग़ 0० व ॥0२ ६ ७ ० क 
भशावार्थे---सवसे हिरूमिक्त कर रहना ही ठीक है, क्योंकि शत्रु, हितु, 
मित्र और कुछ जो इस जन्म में हैं वे अगछे में न होंगे । 
२४१ भावार्थे- रूप कथा पद सुन्दर बख, सोक्ञा: दोहा और 
रत्र का वास्तविक मूल्य सूक्ष्म इश्टि से देखने से ही जाना जाता है । 


छः 
है 
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२४३ रौछ--हुल्छड़, आन्दोलन । 

हस दोहे में रहीम का नाम नहीं है 

२७४७ आनकी आन--कुछ का कुछ, दूसरी ही बात । 

मंगर स्थान--सगध देश ह 

ऐसा विश्वास है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है क्योंकि शिव- 
भक्तमाछ में ऐसी एक कथा है कि एक पुरुष काशी-वास करने छूगा और 
इसलिए ।उसने अपने हाथ पेर काट डाले कि अंत समय वह काशी से 
बाहर न चछा जाय । परन्तु दुभोग्य से एक चंचर घोड़ा उसे सगध में रू 
गया और वहीं उसकी रूत्यु हुई 

२४७४--यह दोहा चाणक्यनीति के एक इछ्ाक के प्ूघार पर है-- 

वर बनें व्याप्रगजेन्द्रसोवितम्‌ द्रमाठथा पक्‍व फलाग्जु भेाजनम । 

तृणानि शेय्या परिधान वल्कलम्‌ न बंधु मध्ये धनहीन जीवनम्‌ ॥ 

२४७ अवशि--सीमा, अंत । 

खतद्येत--पटवीजना, जुगनू । 

भावार्थे--विश्हरूपी काले भेघ के अन्त में भाशारूपी प्रकाश की 
झलक है। जैसे भादीं की अंधेरी रात में पटवीजने चमकते हैं, उसी तरह 
आशा का थोड़ा प्रकाश पिरह के अंधकार में है । 

२४० अटके काम --काम पड़े । 

२४१ छसकरी -- सैनिक । 

सेदह--भाला । 

जगीरे-- जागीर । 

२४५३ सभा दुसासन..... भीम --द्रोपदी का चौर दःशासन ने 
भरी सभा में खींचा और भीम गदा छिये देखा किये | समय का फेर ! 

२४४ देखो. देहा नं० १७४ । 

8४७ पच्छु-पंख । 
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पर दार उड़े फिरते हैं वे पर का खुदा हाफिज ४ 
२५८ राथ-कूबर--रथ का वह भाग जिस पर जूआ बाँधा जाता है । 
२४७ ताश्य--समाक्ष की अवस्था । 
प्रा--श्रेष्ठ, सपूत्त 
भायाण --श्वॉस, जिससे से।5हम की ध्वनि निकके और येशग की 
ऊँची अवस्था प्राप्त हेर, निश्चक चित्तवारी स्त्री और घर में सपूतर बेटा 
ये तीनों पश्चिश् हैं । 
गव्सि्ठ सराज' में यह दाह 'रंजब? के नास से दिया 
शर६० जारिता--यागापन । ' 
भावा्थ--सावु छेग साधुता और जती छेशम येगीपन की अर्शसा 
करते हैं, परन्तु शूर की अशंसा उसका बरी करता है | 
२६१ यह देहा “अहमद” के नाम से भी मिलता है । 
यथा --या दनिया में आइके, छाड़ि देह तू ऐंठ । 
लेना है से छेइके, उठी जात हे पेंठ । [कबीर] 
ए६२ स्मनेत-- सदा रहनेचाली । 
यथा -- संपत के सब ही सगे, दीनन के! नहिं कोइ?! । 
२८६३ संपति भरम गँबवाद के--किसी चक्र में पड़ पैसा झे देने पर। 
भादया4 --जब किसी व्यसन के फेर में पड़कर कोई मनुष्य अपना 
धन खे मेठता है ते उसकी दशा दिन के ज्यातिहीन चन्द्रमा की सी 
है। जाती है 
२६७ रंटी--मुरी । 
चथा - - जामों जाके हित से, सेई ताहि सुहात 
चर न प्यरी चाँदनी, जैसे कारी रात ॥ बन्द] 
र६४ सीम - सीमा, हह । 
२६६ सुचन सात--एअ का अकाश सब जगह फेलता है । 
घटि--क्षद्र । 
हर 
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यथा--मूरखगन समुझें नहीं, ते! न गुनी में चूक । 
कहा! भये। दिन के विभी, देखे जे न उछूक ॥। [बन्द] 
२६७ सर---शर, तीर । 
घूर -- चढ़ाकर । 
भावार्थ--जैसे तीर चढाकर अपनी ओर खींचते हैं और फिर कमान 
से दूर फेंक देते हैं । भगवान ने सुझे उसी प्रकार एक बार ते अपनी ओर 
खींचा अथवा कृपा की और फिर दूर फेंक दिया € विस्टठत कर दिया ) 
भक्तभाल में कथन है कि श्रीनाथजी के मंदिर में जाने में रुकावट होने पर 
यह दोहा रहीम ने कहा है । 
श६८ बलात--शक्ति के अनुसार । 
२६६ कदाखि--कदाचित्‌ । देखे दे!हा लं० ३२१ 
२७० ढिग--पास । 
बढ़िहू--बड़ा होकर भी | 
तार---ताड़ का दक्ष । 
भावार्थ--जिस बड़े आदमी से न ते| कोई आश्रथ प्राप्त होता है 
और न उससे लाभ ही मिलता है वह तार या खजूर के वृक्ष के समान 
है। ये वृक्ष ऊँचे हे।ते हैं, छाया दूर और याड़ी होती है। फछ भी बहुत 
ऊँचे पर होते हैं । 
सोरठा 


२७१ तातो--जलता हुआ | 
सीरे पै--ठंडा होने पर । देखो दोहा नं० १६८ 
यथा--“अहमद' तज्यो अंगार ज्यों, छोटे को सँग साथ । 
सीशे कर कारो करे, तातो जारे हाथ ॥ [दोहासारसंग्रह | 
२७२ साहब--अभु, इंश्वर । 
२७३ परतीति--मारूम होता है। देखो दोहा नं० ६० का पूर्वाद | 
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९". है. 


यथा--पश्रीति जो सीखो इंख सा, जहाँ जुश्स की खान । 

जहाँ गॉँढ तहँ रस नहीं, यही प्रीति की बएनि ॥ [सभाविलास] 
२७७४ पलान--पत्थर । द 
सीभी--नम्र होना । यह सोरठा दोहे के रूप में मी प्रसिद्ध हैं । 
२७४ बहरी--शिंकारी पक्षी विशेष । 
विरै--उतरे । 
२७८ अमी--अझत । 
यरुू--अच्छा है । | 
२७७ हेरनहार--देखनेवाला (यह अहमद के नाम से भी प्रसिद्ध है) 
यथा--कोन कतरा है जो दरिया नहीं हो सकता है. | [चकबस्त | 


नगर शोभा 
१ आदि रूप--आदिपुरुष, परमेश्वर । 
दुति--द्यति, छबि, शोभा । 
रसन--रसना, जिह्ा । 
२ कॉति--कान्ति, शोभा । 
| पाय--पद, चरण । 
४ परजापति - अजापति, रुष्टिकतों । 
परमेश्वरी--दुगां, शक्ति । 
४ रातिराज- कामदेव । 
पचि--पकाकर। 
६ पारस पाहन--पारस पत्थर, स्पश मणि-। 
£ कैथनि--कायस्थ जाति की स्त्री । 
पातो--पत्नी, चिट्‌ठी । 
मैन--कासदेव । 
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सरवा--सकोरा, मिद्दी का पात्र विशेष । 
रथ वाक--वचन, शब्द । 
भमे--म्रमण करना, घसना | 


२६ लुहार- छोह के समान, छोहित, छाल, रक्त, रुघिर-रंजित | 
३० ताइके--गरम करके । 
३२ गज़क-पापड़, दालमोंठ, चाट आदि चरपरी वस्तु जो मदपान 
के वाद सुख का स्वाद बद॑लने के हेतु खाई जाती है । 
३४ दह्यों--दही । 
गोरस--(१) दूध ( २ ) इन्द्रियों का सुख । 
यथा--गोरस के मिस जो रस चाहत सो रस कान्ह जू नेकु न पै हो | 
-“रिसखलान |] 
३४ कोलछ--छुकरार, वायदा वचन देना । 
३४५ काछिन--शाक, तरकारी बेचनेवाली | 
३६ भसाटा--बेगन । 
सूरा--मुली, शाक विशेष । 
छीका---धीया, शाक विशेष | 
४७ रकत--रक्त, रुधिर । 
३८ बरुनी---पलकों के बाल । 
लेह---कदाचित पाठ छिट्ट' है | 
देइ--धार पेनाना अथवा तेज करना । 
यथा--कुबरी करी कुबलि केकेई । 
कपट छुरी उर-पाहन टेई ॥--तुलखी | । 
३६ तवाखनी --( तवाक--बड़ा थारू ) स्त्री विशेष, जो शोरवा 
इत्यादि बड़े थाल में रखकर बेचती है । 
सुरवा--शोरवा | 
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४० परसो-परोसा हुआ, थाली में रख सामने खाने के हेतु छाया 
हुआ भोज्य पदाथ । 

अधघात--तृप्त होना । 

४१ बेलन--कोल्हू की छाट | 

४२ करुवों - कड़वा । 

४७३ पाट्टबर--रेशमी वस् | 

पटडन -पटवा की स्त्री । 

४७ सात--समेत, साथ । 

दी --इजारबंद की गाँठ । 

फोंद्ना--फल के आकार की गाँठ, झब्बा । 

७७ शुभमान--गवत्न, मान, घमंड | 

कमागरी -- कमान बनानेवाले की स्त्री । 

४६ तीरगरन-तीर बनानेवाले की स्त्री । 

४० सरीकन--सछाख, छड़ जिसके तीर बनाते हैं । 

सरेसख-एक चिपकने वाछा पदार्थ जो पशुओं की खाल, खून, 
सींग, हड़ी आदि से बनाया जाता है। 

४१ छीपन--कपड़ा छापनेवाली, छीपी जाति की स्त्री । 

#& २ म्रन--काम दव । 

४३ सिकलीगरनि-- हथियार माँजकर चमकानेवाली । 

ओसेर--डबटन, सिकल करने के पहिले जो चिकनाई जाती है। 

मुसकला--धातु चमकाने के लिए मसाहा रगड़ने का एक 
ओजार विशेष । 

४४ अनंग--कामदेव । 

४४ सका--शंकरा । 

सकमि--मिश्विन, पानी भरनेवाली । 

सरभम- छाज । 
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चिब्रुक--ठोड़ी । 

४७ गॉँधिनि--सुगंधित तेल, इत्र बेचनेवाली । 

४झ् चोवा--चोआा, अनेक सुगंधित द्वव्यों का रस । 

चिहुरम--केश, बाल । 

६१ तुरकिन--तुक देशवासिनी । 

तरकि--बिगड़ना, झँझलानः | 

८६२ ज्ञार--जालऊ, फंद | 

प्राण इज़ारे लेत हे--प्रा्ों पर अधिकार कर छेता है। 

इजार --सुथवा, पायजःमा । 

&€३ सिगी-योगियों का वाद्य विशेष जो सींग का बनता है । 

<७ मुद्रा --मुद्रा । 

<६४ हटकी--रुकी रहना, स्थिर होना । 

<& चेरी--घेली दासी, राजपूतानावासी एक जाति विशेष की ख्री । 

माती -- उन्मत्त, मतवाली । 

जभुवाइके---आलस्य तथा निद्रावश विद्ेष प्रकार से साँस 
की क्रिया करके | 

ऑअँगराइ---देह तोड़ना, देह तानकर सुस्ती दूर करना ! 

७९१ नटबंदती--नटिनी, कराबाजी दिखानेवाली । 

७४ कंचनी - वेदया । द 

७७ विभ्वासे--विभास नामक राग विशेष को ॥ 

७ऊप अहे री--शिकार । 

८१ पातरी - पातुरी । 

८७3 जुकिहारी - जोंक लगाने वाली । 

मद खटकमि---खदीकनी, खटिक जाति की स्त्री | 

झरुम कुन्दी--लकड़ी की मोगरी से इस्त्री किया हुआ बुस्त्र । 

८६ महिमही - मिद्दी मिछा जल, कीचड़ । 


रू हअ [३ आकर न्प्छ हु 
ईी॥-रताचली पे 


बसन बसेथी बास--कपड़ा में बसी हुईं बास ! 

&० सवनी गररानिं---साबु न बनाने वाली | 

&३ भूहन--कुटी, भोंह । 

आरे-- ऊकड़ी चीरने की दॉतीदार लोहे की पटरी ) 

&9 कुम्दुन सी- -सोने के पत्र के समान चमकती हुई | 

कुन्दीगरनि--कपड़ों पर रूकड़ी की मोगरी द्वारा इस्त्री करने वाली ॥ 

#&४ मोगरी--कूटने के किए छकड़ी का टुकड़ा! । 

&६ घुनियाइन--करूई घुनने वाली। 

&८ कोरानि--कपडे बुनने वाही नीच जाति १ 

कूर- निर्दय, अरसिक । 

ताना--वस्त्र की !रूम्बाई के अनुसार फेलाया हुआ सूत । कपड़े 
बुनने के समय उस पर बार बार ताना डालने के लिये मुंह में पानी भर 
कर कुब्ली हारा सब जगह छिड़का जाता है 

१०० दवगरनि--कुष्पा बनाने व्छी ॥ 

१०१ कुपा- कृष्पा | 

१०२ नगारचनिं--नक्कारा घोंसा बजाने वाली ॥ 

१०७४ दऊाछनी---दुराछी करने यार )। 

१०६ ठठेरनी--ब्तंन बनाने वाली | 

१०७ गड़वा--छोटा, बड़े पेट का पात्र | 

श्०्छ कादर्नि--कागज़ बनाने वाले | 

१०६ शुद्धी - पतंग, चंग। 

११० ससिकरनि- स्याही बनाने बाज ४ 

मसि--स्याही । 

खिम--थोडी । 

चखटोना--आँखों हारा किया गया जादू ॥ 

११३ सिचान--पक्षी विशेष, बा्ध ॥ 
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११४ जिछोंदारनी-- जिलेदार की स्त्री | 
११६ भंगे नी--भाँग बेचने वाली । 
११७ हरुवेई--सुगमता पूर्वक ही । 

११८ वोज्ञागरानि--मदिरि बेचने वाऊी ॥ 
११६ मत-मतति, बुद्धि । 

१५० चीतावनी--चीता पालने वाली । 
१२५१ बैसिगरूर --यौवन का गे । 
छाक--कमर, कटि । 

१२२ कठिहारी--लकड़्हारिन । 

१२४ धासिनि--धास बेचने वाली | 
१२६ डफाछिनी-- डफ बजाने वाली । 
१५८ गडिक्षारिन--गाड़ी चलाने वाली । 
शिव-बाहन--बेल । 

१३१ कॉछु--पहिन कर, धारण कर | 
बाला--स्त्री । 

कलकाब--हाथी के गले की रस्सी | 
ताव--उत्स। ह, जोश, हिम्मत । 

१३२ सरवदानी--ऊँट चलाने वाली । 
छाग-- बकरी । 

१३३ मुहार--ऊंट की नकेल | 

१३४ नाल वंदिनी--घोड़े की नारू बाँवने वाली | 
साछ---पास | । 
नाल--घो हे के सुम के नीचे रूगाने का अधचम्द्राकार छोहे का टुकड़ा । 
१३४ विश्वादारमि--साईंस । 
खरहरा -- छोटे दाँतो की छोहे की कंधी 
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१३६ सूठी-घोड़े के सुम और रखने के बीच का साग, पतली, 


क्षीण । कटि की क्षीणता की उपमा मूठ से दी गई है । 


् 


खीन--क्षीण, पतली । 

१३७ लुबधी--लोभी, भार्कॉक्षी । 

लुगरा--वस्त्र, कपड़े । 

१३८ गदहरा- गधा । 

१३६ लेत चलाओ चाम के-- चमड़े का सिद्धा चछाना चाहती है। 
१७० अधोरी--उल्टा चमड़ा । 

१४१ चूहरी--मेहतरानी, भज्जञिन । 


बरवे नायिका भेद 


१ तुले- तुल्यता, योग्यता, समता। 

रसकंद - रस की खानि, रसमूल । 

२ बेघक--छेदनेवाला, हृदय को चीरनेवाला | 
अनियारो--ती दण, पेना | 

बान--वाण, तीर । 

रे सरदवा--शारदा, सरस्वती । 

बरैचा--बरवा नामक छंद विशेष, इसे ध्रुव अथवा कुरंग भी कहते 
इसका छक्षण इस प्रकार है-- 

“विपमनि रवि कर बरवे, सम मुनि साज [! 
खोरि--खोट, दोष, अवगुण । 

४ कोरिवा--कोर 

पेंजनिया:--पैर में पहिनने का बजनेवाला आभूषण | 
मग ठहरांय--भार्ग में चलने में अटकती है | 


४४३ टिप्पणी 


४ किनरिया--किनारी । 

बिधुरे--खुले हुए । 

यह बरवे हमारी तथा पं० कृष्णविहारीजी की प्रति में नहीं है। 
शिवसिंहजी तथा अन्य लेखकों ने इसे रहीम कत माना है। 

नवेलिअहि-- नवेली स्त्री, नायिका को । 

मनासज्ञ बान-- कामदेव के वाण, कामजनित विकार वा पीड़ा । 

उरुञवा--उरोज, कुच | 

दिग--दुग, नेत्र, चितवन, दृष्टि । 

तिशछान--तिरछी होने छूगी । 

७ करंजवा--कलेजा, हृदय । 

लाइ--अप्ि की रूपट, छाय, ज्वाला | 

८ ओचक--अचानक, सहसा । 

गोइअवॉ--सखियों का, सहेलियों का । 

भल- भला, अच्छा | 

& भाव--इच्छा, रुचि । 

कजरवा--काजल । 

चाव--अभिलापा, इच्छा, चाह । 

१० ज॑ंघनि--जंघाओं को । 

गोरिया-- गोरी, नायिका । 

करत कठोर--कड़ा करती है ) 

कचकोर--कुचाग्र । 

श१ छाज जोरावरशि हे बसि-लाज के. कारण विवश होकर | 

करत अकाज-न करनेयोग्य कार्य करती है । 

१२ भोरहि--प्रभात होते ही । 

घर अदिया--कोयल । (मूल में पाठ गछूत छप ग्रया है) । 

ताप--दुःख, वेदना, जलन । 


रहींम-रलावली छ्छ 


१३ गेल- मार्ग, रास्ता | 

१४ नाधुन टे्‌र--न वंशी की ध्वनि और न नायक की टेर । 
१४ देवतवा--देवता । 

१६ कटील--कंटक-पूरित, कॉटोवाली । 
पटनील--नीछाम्बर नीला घस्क । 
१७ खुगना--सुग्या, तोता । 

चोटार-- तेज, पेनी, धारदार । 

श्य पाथ--जल । 

घन--सघन । 

१६ कुसुमिया- कुसुम, फूल | 

बरिया--बारी जाति की स्री जो पत्तर घनाया करती है | 
कैरि--की | 

कफूर---अनसमझ, नादान | 

२० नथुनिया--नथ, नाक का भूृंपण । 

२१ दियवा-दिया, दीपक । 


बारन-- जलाने । 
२२ पाठान्तर--कोरवा' के स्थान में 'कजरा' तथा 'मूँदि ना के 
स्थान में 'सुदिने' 


२३ तरुनअहि--तरुणी खी । 

छूढ--शूल, डुख | 

पाठान्तर--श्षरिगो रूख बेइलिया फुछत न फूल । 

५४ दवरिया-अप्नि, दावापि । 

तकस--देखना, ताकना | 

८६ जांबि मरु...ऊन--हे नायिका, तू रोकर अपने मन को खिल्न 
अथवा आएणों का त्याग मत कर 

ससुरारिआर - ससुराल, शवसुर-सदन | 


74 ट्प्प्णी 


२७ मितवा-मित्र । 

ताकि--देखकर । 

रेप अराम--आराम, उपवन, बाग | 

२७ नेवतवा- निमंत्रण । 

खबरिया--देख रेख । 

पा[ठान्तर--गाँव केर रखवरिया । 

३४० भेके-मा के घर | 

४१ मद्मातिछ--मत्त, मदमस्त । 

हथिया--हथिनी । 

हुमकत-उुमकती हुई, इठलाती हुईं | पाठान्तर--टुमकत । 

३० दाहिन बाम-द्वाएँ बाएँ, चारों ओर । 

हैं बस क्राम--कामदेव के वश में होकर । 

३३ छूखि छसि...भेख--धनिक ( नायक ) को देखकर नायिका 
( घनिअवा ) तरह तरह के वेष से शंगार करती है । 

झ्रसियो--आरसी । 

३७ कजवा --काज, काय । 

साधि--साधन करके, पूर्ण करके । 

जुरवना--जू डा, केशपाश । 

द्िठ--हृढ़, कस कर | 

३४५ हरवर--घधबड़ाहट से जब्दी जर्दी | 

भोपथ खेद--मार्ग में बहुत कष्ट ( परिश्रम ) हुआ 

स्वेदू--पसीना, श्रमकण | 

४६ कञश्या--काजरू । पाठाध्तर--जवकवा । 

चुनरिया--हुँदरी, चीर । 

३७ जवकवा---जावक, महावर । 

अगोरत--प्रतीक्षा करते हुए 


रहीम:-रलावडी ४६ 


शे८ वक्र--टेढ़ा । 

मलिन--कलूंक सहित । 

विष भेया--विष का भाई चंद्रमा । समुद्र-मंधन के समय विष 
तथा चंद्र साथही साथ निकले थे इस कारण भाई भाई कहलाते हैं । 

चंद्‌ बदनियाँ--चंद्रमुखी । 
यथा-- जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलीन सकलूंक | 

सिय मुख समता पाव किमि, चंद्र बापुरो रंक-[गो० तुलसीदास] 

३७ रातुल--लछाछरू, रक्त | 

मुंगठआ--मँँगा, ग्रवाल । 

निरस परलान--नीरस पत्थर । 

मधुभरल अधरवघा--मधु-पूरित ओछ । 

४० बेइलिया --बेलि, छूता । 

बिन पिय सूछ करेजवा, छखि तब फ़ूल-:तेरे फूल देखकर 
प्रीतम के वियोग से. हृदय में दुःख होता है । 

४१ मछतिया--मालछती की लरूता | 

हुकरेया--हुड्क, उद्दे गकारी स्मृति । 

8२ रातुद---लछाल, रक्त । 

टेखु--टेसू , पछास । 

४३ सिख--शिक्षा । 

मान--नखरा । 

ठान--झुद्रा, चेष्टा, ढॉँग | 

पाठान्तर--' छखि' के स्थान में 'बिन! 

४४ निचया जोई--नीचे की ओर देखकर । 

छितिखनि छोर छिंगुनिआ--छोटी उगली (कनिष्ठका) से प्रृथ्वी 
खोदती है । ॥॒ का 

यथा--' चारु चरन नख छेखति धारनी' । [गो० तुरुसीदासजी | 


छे3 


४४५--ठकि गौ-स्तब्ध हो गया.। 

पीय --पीतम । 

बरोटवा -पोली; आँगन तथा द्वार के बीच का भाग । 

४८ अनख--डिठौोना, काजल की बिंदी जिसे डीठ ( नज़र ) बचाने 


को छगाते हैं | यहाँ रतिसुचक काजछ के दाग से तात्पय्य है। अनख के 
स्थान में अघर पाठ होता तो अच्छा था | 


बिन गुन मारू--बिना डोरी की मारा । 
४७ अँगवेइया--आँगन । 

४८ सगेइया--सगे, संबंधी, रिशतेदार। 
परार-पराये । 

४६ मीड़हु--दुबाना । 

४० बरिआइया--बरजोरी से, जबरदस्ती से । 
ताकि--ताकैकर, देखकर । 

४१५ गवलबवा--गोौना, द्विरागमन । 

४३ मनुहरिआ--मलुहार, अनुनय विनय | 
हिमकर--ठंडा करनेवाला, शीतल | 

हीव --हिय, हृदय । 

५४ जेहि छूगि...जिठानि--जिसके किये नर्मेंद और जेठानी से 


विरोध किया | 


४४ बहु बेरघा--बहुत बार, अनेक बार | 
५६ सहेटवा--संकेत-स्थान । 
उडिशाइई--तारापति; चंद्रमा | 
धनिया---स्त्री, नायिका, युवती । 
पाठान्तर--फ़िरि दुबराय | 

४७ विकरार--बेकरार, उद्दिन्न । 

८ पूरि--पूर्ण, बहुत । 


ग्हीम-रलावली हेय 


४६ अभिसरवा-अभिसार । 
६१ गो जझुग ज्ञाम जमनिआ- दो पहर रात व्यतीत होगईं । 
खसवतिया--सौत, । 
६० जोहति--देखती है । 
आट-सा्ग, रह । 
हाट-बाज़ार । 
यह बरवा सुर में छपने से रह गया है देखो “डशादविपत्र' 
६४ सिनुसार -प्रभात, प्रातःकाल । 
६७ खिराफिया- खिड़की, झरोखा । 
६४ भिज्ुसरवा--मभिन्ुसर, प्रभात । 
६६ हरुवे--धीमे धीमे, घीरे धीरे, हलके से । 
६७ डुहु के बार-पाठान्तर दे दगद्वार! । 
यथा -खुंदरि सेज सँवारि के, साजे सबे सिंगीर । 
दंग कमलबि के द्वार पे, बाँघे बंदनवार ॥--[सतिराम] । 
<६& बारकू-- बाला, ना[येका । 
७० प्रान पियरवा-पआ्राणश्रिय, प्राणों का प्यारा, आशवछुभ । 
७२ कहल न जाति--कहा नहीं जाता, अकथनीय । 
७३ पिरनदॉ---प्राण । 
७६ मत्त गंतग---मतवारा हाथी । 
यथा--अछी चली नवलाहि छे, पिय पै साजि सिंगार | 
ज्यों मत'ग अड्दार को, छिये जाति गड़दार ॥-[मतिरत्म] 
७७ गजपाय --गजपाऊ, महाव्त । 
७& धनि--धन्य है ! 
८१ जरिताश्या--जरतारी का। होत' के स्थान में हित' पाठ 
साथक है । 
)गौन “-विदेश-गमन, प्रवास । 





८७ सुठि--सज्जन, नायर | 
आओदवरिया--कोठे में, औरा । 
८५ टेखुइया--टेसू , एछास 
छि--अवहेलना करके । 
८८ सुरिति गगरिया--रीती गागर, बिना जल का खाली घड़ा । 
८७ सुमिरिनियाँ---सुमिरनी, माला । 
विश्हया--विरह, वियोग । 
(निबाहु--निर्वाह, काटना, व्यतीत करना ! 
झुण वशुइआ-खी, नायिका, बधू | 
झ४ दुअरवा--दवए ! 
&१ तीर-- निकट, समीप, पास । 
&२ जटिल सुद्दीए---हीराजटित । 
&७ उरवा--उर पर, वक्षस्थरू पर ! 
हरवा--हार 4 
उपरेड--उभरा हुआ, .डपठा हुआ ! 
हेरि--देखकर । 
चित्र पुतरिआ--वित्रकिखित पुतलछी के समान | 
चख--चक्ष, नेन्न | पाठान्तर---झुख । 
&५ प्नवा--मान, नखरा | 
&८ स्तुदुपिया --झुरपी, घास काटने का एक ओऔज़ार । 
छुतरिया--छप्पर, पत्तों ह्वारा आच्छादित स्थान । 
&& सधनवा--सांध, इच्छा । 
यथा--सपनेहू मन भावतों, करत नहीं अपराध | 
मेरे मन ही में रही, मान करन की साथ ॥--मतिराम 
शत दिवस होंसे रहे, मान न डिक ठहराय | 
जेतो औगुन दँदढ़िये, गुनें हाथ परि जाय ॥ --विहारी 
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श्हीम-रह्ावली ७ 


१०२ मस्शिवा--गर्व, घर्मड | पाठान्तर--डगरिया | 

१०४ जुल्लुफिया--जुल्फ । 

बनसी' भाइ---मछली पकड़ने के कॉट की तरह 8 

बारबशुइआ---वारबधूटी, गशिका | 

पाठानतर--जनुं अति नीक अछूकिया । 

घकाइ-- फंसा लिया, पकड़ा । 

१०४ गजरघा--गजरा, फूलों का हार ॥ 

१०६ ताकॉ---देखना | 

वोहिं-- उसको । 

अभिमनवा[---अभिमानी नायक | 

१०८ भेंगा--हो गया। 

पाठान्तर--'रोलिया' के स्थान में टोऊूवा ! 

यथा--दोऊ चोर मिहीचनी, खेल न खेर अँधात । 
दुरत हिये. रूपटाइके, छुवत हिये रूपठात ॥--बिद्दारी 

१११ चिंतसरिया--चित्रशाला । 

ओधि बसरवा--अवधि-वासर, अवधि के दिवस । 

११४ गोड़ बरिआआ-पैरों के समीप | पाठान्तर-छाकहु बहुठ दुअरिया । 

बिज्ञन--बीजना, पंखा । 

११४ बिश्वना--पानव का बीडाॉ | 

पाहान्तर--पिथ निज कर विछवनवाँ, दीम्ह उठाय ॥ 

११६ उपटचया--उद्धटन । 


धर 


टिप्पणी 


बरव्‌ 
१ सिसुसं यसीस --गणेश 


8 त्यारन--तारनेचाले | 

४ नापर--चतुर । 

४ सुवंन समीर--हलुमान । 

खल दानव बन जारन--दुए देत्य रूपी बन को जलानेवाले । 
दे जलआात--कमर । 

तिमिर--अंधकार । 

बिलात--बिलीन होते है, दूर होते हैं । 
घुरवा-धुएँ के रंग का बादल । 

सुरवा--मोर । 

ऑकुरवा-ब्भंकुर; ऐस का अंकुर । 

& बाम--श्ली । 

११ बीज--बिजली । 

सावन तीज--भ्रावण झुक्क तृतीया को झूलने की रीति है | 
१५ अहराात--रात देन; अहानांश । 

१७ मया--दया, कृपा, देखो बरवा नस्बर ६९ | 
१४ दाब--अवसर, संयोग । 

१७ पयान --प्रयाण, यात्रा, वेदेश गसन । 

श्८ धूम-- छुआ । 

१६ उलहे--उपजे, निकले । 

भदन मदीप- मइनराज, कामदेव । 

बिन परतीर--बिना फल का तीर । 

२० सुगमहि--आसान है । 

गातहि गारन--शरीर को गछाना | 

शर पम्ररूव--काठवाह धे। 


शीम>रखावली भरे 


२१७ भंस्तद--स रस, पवन | 

श६ गांड---गहनंता | 

३१ चबाव---अपयश, झूटी चर्चा । 

कुदांध--घात, छल कपट । 

३8२ जांग--जगह, स्थान । जन्म भर कितनी ही जुयह मारा मारा 
फिशा किया परन्तु छाया की तरह भाग्य साथ ही रहा | 

३४ छितव--ृथ्वी, क्षिति । 

सुआस--आशापूर्ण, संतोपानुसार, यथेच्छ । 

३७ गनत न--गिनते नहीं हैं, परवा नहीं करते । 

इ८ भूरि---जरूय, आग, दाह | 

३६ पूछि--पीठ । 

४० शिवआंगार-.- शिवालय । 

७१ चोथ सर्वक्ष-- आदपनद की चाथ का चन्द्रमा । 

४६ तिनो भारि--तृणमात्र । 

४८ होते विश्पहु नागे-पेड़ों के भी पत्ते गिर जाते हैं । 

७४ जअवा[इ---चर्चा, निन्‍दा । 

तन--तनिक । 

५३ कोंधो--किस स्थान में । 

४६ अवदाह-- अकथनीय । 

८६० अवध -- जिर्दिए समय तक। 

अपवधि--अंवराल, झत्यु । 

दुृष्तर-- कठिन ! 

दश भवृक --ज्वाझा । 

६७ दयारि--दावाजि । 

६६ रहे पान परि पछकन €ग सग मसाहि-- प्राण पलकों पर 
और बयन सोहन के आगमन के सार्ग की ओर देखते रहते हैं । 


»३ __टिपणी_ 


दैं८ जक --चैन । 

६&--देखो बरवां नंबर १४ । 

७० कलंचांत--(संस्कृत किल) निश्चित बात॑ | 

७४ निसरे--निकले । 

८० ब्यावर-.जनन क्रिया | 

झर बंसी--(१) मुरली (२) मछली पकड़ने का कॉटा | 

८२ चकवा पिजरेहू सुनि, बिलुख बसात--पिंजरवद्ध होने पर 
भी चकवा चकवी रात्रि में एक दूसरे से विमुख रहते हैं | 

८३ ऊभरी-सफेद साफ । 

८७ साखि -साक्षी, गंवाह । 

८४ दुंचखिती--अनवस्थित, दो चित्तवाली । 

८८ मीशुज़रद--व्यतीत होता है ३ 

है द्लिरा--इस दिल को । 

८७ नव॑ नागर पद्‌ परखसी, फ़ूछत जौन--कवि परपाटी के अजु- 
सार ल्ियों के नूपुर सुशोमित चरण-स्पश से अशोक कुसुमित होता है । 

यथा--पादेन नायेक्षत सुन्द्रीणां पक मासिजित नूपुरेण' 

५ -कालिदास 

<७ गक---डूबा, मप्न १ 

अज़ञ--से । 

मे --मदिरा, सुरा । 

आद--हुआ | 

गीरद--पाये 

४४ ज़द्‌ू--सारा | 

तपीदा--ध्याकुछ । 

भी आयद--आती है। 

&६ के गोयम अहवालम पेश निगार--प्रिय से' अपना हाल 
कैसे कहूँ । 


स्हीम-रखावली ७ 


तनहा नज़र न आयद--अकेला मिलता ही नहीं । 

&७ जब स्त्रियों के पति परदेश में होते हैं तब वे काग के घर पर 
बैठने वा बोलने से पति के आगमन का शकु॒न देखा करती हैं। यदि 
काग उड़ाने से उड़ जाय तो पति के शीघ्र आने का शकुन समझती हैं। 
यदि न उड़े' तो जानती हैं कि पति के आने में देर है यथाः-- 

काग उड़ावन तिय चली मन में अधिक हरख्ख | 
आधी चुरियाँ क्राग गर, आधी गई करक्क ॥ 

&& सिंगरी--समस्त । सब मेरे जीवन के पीछे पड़ी हुई हैं । 

पिछानि--पहिचान, मेल जोल | 

१०० सुधाधर---चंद्वमा । 

१०२ पनघटवा-- पनघट । 

१०४ करमे-- हाथों के निकट । 

करमे-- कर्म; भाग्य । 

१०७ पय पानि--दूध श्रौर जरू । 

सर्वातिया--सौत, सपक्नी । 

बिलगानि--एथक करना | 


मदनाष्टक 


१ निशीधे--अधंरात्रि । 
रोशनाई--ज्योति, चमक। 
निकुंजे--कुंज बन में । 
बला--उपाधि | 

१ बा-साथ, संग । 
चखन-चक्ष ऑँख, लोचन 
कटितट---कमर में । 
मेला--बाँघा । 


्थ्पिणी 
सेला--साफा | 
अलि--सखि । 
ह छेलश--छेछा, युवक । 
सूंदरी -अँगूठी । 
खूब से खूब-अत्यन्त शोभायसान । 
हस्त--हाथ । 
७ दिलदार--प्यारी । 
झुलफे - -अलक, बालों की छट ३ 
कुछफे--दुख, कष्ट 4 
शशिकला--चन्द्रमा की ज्योति । 
$& अरद--पीत पीला ॥ 
शुरूचमत-*फू ल बाग | 
शरेखता--फारसी मिश्षित भा में सात 
आति--कान 4 
'हू तराह---चंचल ॥ 
शराति--कमल 
बिदारे--चीरना | 
'बिलछसति--शोभा देती है॥# 
७ सुर्जंग--मुर्जग, सर्प ॥ 
कमनेत--धनुष । 
की गई--कर गई | 
खसार---चोट, असर | 
४ पठानी--पठान जाति का --रहीम | 
मनमधागी--करामदेव से पीड़ित | 
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फुटकर छंद तथा पंद 


१ आअनियारे--कोरदार नुकीले | 
सान--तीक्षणता, पेनापन । 
विषारे-जहरीले । 

खगांधी--अगाध, अंथाह हैं 

डनन्‍्ह्ात है---स्नान करते हैं | 

बोरे--डूबे, निमम्न हुए । 

घाइक घधनेरे--अनेकों के प्राण हरनेवाल्े ॥ 
२ पट--वख्त्र | 

साहिबी--बड़प्पन | 

3 कै-करके | 

तुषार--पाला $ 

क्तीरनिधि--क्षीर सागर ॥ 
कलानिधि---चन्द्रमा | 

७ राधरे--भआप ) 

खोरि--खोट, कसूर । 

धाँधवे-- जलाने के हेतु । 

थू गोहन--खिड़की | 

खितई--देखा । 

कमनेत--कमान चलानेवाला, धनुषघारी ॥ 
दृभानक-- सुन्दर तौर वर्षा | 

निसानो-- निसान जिस पर तीर चछाया गया है | 
* बार- देर । 

दोय--दो दुकड़े । 

गेह--घर । 


छः टिप्पणी 

बीच---सेद भाव | 

जिन की नों हुतो उन हार हिय[--जिन्होंने हृदय को हार कर 
रखा था । 

नसिया--विम्मुख हो गयें। | 

रंस बार सिया--सीतां के सुख के संमय | 

कर बार सिया पियसा रसिया--रासिक श्रीतम ने सीता जी 
को बाहर कर दियां | 

८४ अतुरीन--आतुर | 

लगि--प्रेम की लगन | 

& नाधथन--आरम्भ करना | 

ओट---अदृदय । 

शाधनें -- उबलना, जलाना । 

पुराय न प्य्शरे...अपराधन--बड़े पुण्यों से तो प्रीतम से भेट हुई 
परन्‍्तुं अपराधों के कुसंग के कारण मौन को घारण करना पड़ा । 

सुधानिधि--भखर्ूत पूर्ण | 

चितेबे की साधन--दुर्शन की छालसा | 

१० धर--धरा, पथ्वी | 

खंपजञांसी--नाश होगा | 

खुरसाण--सुरूतान, बादशाह । 

अपम्रर--राणा अमरसिह | 

नहचो--निश्र य, विश्वास । 

महाराणा प्रताप के पुत्र अमरपसिह ने जहॉाँगीर से परास्त होने 
पर खानखाना को निम्नलिखित दोहे लिखे थे। जिसके उत्तर में रहीम 
ने इस दोहे को लिखा था | 

हाड़ा कूरम राव बड़, गोखाँ जोख करत.) 
कहियो खाना खान ने; बनचर हुआ फिरंत ॥ 


ग्हीम-रलावली ध्र्द्द 


तुवरारूँ दिल्ली गईं, राठोड़ा कनवज्ज । 
राणा प्यंपे खान ने, वह दिन दीसे अज्ज ॥ 

११ तारायन--तारागण । 

गेन-- दिन । 

कहा जाता है कि इस दोहे के उत्तराध की पूति किसी स््री ने की है। 
१२५--भक्तमाल में लिखा है कि जब श्रीनाथजी रहीम को दर्शन 

देने स्वयं पधारे थे तब उनकी छवि का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है। 

काछे--पहिने हुए, घारण किए हुए । 

पिछीरी--दुपद्मा । 

खसाछ---शाल । 

विधु बाल -ह्वितिया का चंद, बाल चंद्रमा । 

'विसाल--दीघ॑ । 

छीनी --हरण किया। 

पुरइन--कमल पत्र । 

हाल--दुशा अवस्था । 

१३--उनमानि --अनुहार, समानता । 

द्सननचुति--दातों की चमक । 

चपलो--बिजली । 

बसुधा- पृथ्वी । 

बसकरी -- ख़तम कर दी, 

सुधा पगी बतरानि--अमतमयी वार्तालाप। 
 चढ़ी रहे--विस्मरण नहीं होती । 

खजनुदिन--प्रतिदिन । 

भध्ानि -- स्वभाव, देव । 


टिप्पणी 
श्रंगार सोरञ 


१. यथा--नेन जोर मुख मोरि हँसि, नेसुक नेह जनाय ! 
आगि लेन आईं हिये, सेरे गई छगाय ॥ मतिराम 
फेरि कछुक करि पोरि ते, फिरि चितईं सुसकाइ 
आईं जावुन लेन को, नेहहिं चछी जमाइ ॥-विहारी 
२. तुरक गुरक--असुरों के गुरु झुक्र; वीय॑ । 
सुरगुरु--देवताओं के गुरु बृहस्पति; बुद्धि । 
बिनदेह की--अनंग; कामदेव | 


चातक ज्ञातक-चातक का पी पी शब्द; पी, पिय, प्रेमी । 


प्रोषितपतिका का वर्णन है। काम वासना से बुद्धि क्षीण हो जाने पर 
और प्रीतम के दूर ट्वोने के कारण क्रामदेव को अपना प्रकोप दिखाने का 
अवसर मिला है । 


३. कर विहीन-- दीपक जिसके हाथ नहीं हैं । 
अकबर बादशाह ने समस्या दी थी “किहि कारन डोल से हालत 


पानी” उसकी पूत्ति गंगने इसी भाव पर की धी--- 


एक समें जरू आनन को घर सों निकसी अबछा ब्रजरानी | 
जात संकोल में डोल भरो, जरू खेंचत में अँगियाँ मसकानी ।॥ 
देखि सभा छतियाँ उघड़ी कवि गंग कहे मनसा ललचानी | 
हाथ बिना पछतात रह्यो, इंहि कारन डोल में हाकूत पानी ॥| 
४ दुति--कान्ति, युति, तेज । 

यथा--- 


(१) सोहे तरंग अनंग की अंगनि ओप उरोज उठी छतियाँ की । 


जोबन जोति सा यों दमके, उसकाइ दई मानो बाती दिया की ॥ 
““रसखान 


श्हीम*रलॉचली ९० 


(२) ऐसे में आवत काहू सुने हुलसे तरके तरकी जँगिया दी। 

यों जगि जोति उठी तन की उसकाोई दई भानों बाती दिया की | 

“-रसखान 

५ भावाथ--बैदना की रीति सबंन्र एक सी नहीं होती । किसी 
के हंदय में पीड़ा होती है किसी को नहीं होती । 

६. जरूजञ-- कमल । 

मंधुकर--अमर, मधुप, भौंरा । 

गरधा--अध्य पात्र, अब अथवा अंजलि देने का पात्र। 

भाषार्थ--रवेत नेत्रों में काठी काली पुतलियों की शोभा रवैत 
कमल में भौरे के समान अथवा चाँदी के अध्यपात्र में शालआम की 
मूति के समान है । 
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ध्यान दीजिये 

यदि लागत--#केदल लागत--मूल्यपर हिन्दी- 
साहित्यकी उच्चकोटिकी पुस्तकें पढ़नेका आपको शोक हे, 
तो क्‍यों नहीं काशीकी 

सस्ती-साहिदय-पुस्तक-माला 
५ के ग्राहक बन जाते १ 

वर्तमान जीवित सस्ती पुस्तक-मालाओंमं सबसे 
प्राचीन और सबसे सस्ते मूल्यमें पुस्तक देनेवाली यही 
एक संस्था है । _ 

अभी भी एक रुपयेमें ग्राहकोंको ७०० सात सो पृष्ठ 
देनेवाली और भविष्यमें १००० एक हजार पृष्ठ तक 
देनेका आयोजभ करनेवाली यही एक मात्र संस्था है। 
कागज, छपाई सफाई आदि सुन्दर । 

फिर भी एक और सुभीता--इसके स्थायी ग्राहक 
चाहे जो पुस्तक लें अथवा न लें, इसके लिए, अन्य 
पुस्तक-मालाओंकी तरह किसी प्रकारका बन्धन नहीं । 

भविष्यमें अपनी एक निश्चित नीतिके अज्युसार 
तथा अवसे अधिक शुद्ध विवेचनापू्ण पुस्तकें प्रकाशित 
करनेके लिए हिन्दी-सेवी र्पातिल्ब्ध विंद्वानोंका मंडल 
भी सम्पादनके लिए स्थापित किया गया हे | सम्पादकीय 
नीतिके लिए अलगसे विवरण मेंगाइए । 
“7: / स्ल किसोको इसमे सम्देह हो वे किसी अशुसवी प्रका- 
शक अथवा प्रेसवालोंसे छाणतकी जाँच कर सकते हे । 


[ १] 
विशेष बातें 


इस भाछाम वेदास्त, दर्शन, उपनिषद्‌, न्याय, धमशार्तन, 
इतिहास, विज्ञान, वेद्यक, कला-कौशछ, अर्थशासत्र, समाजशाख्र, 
मनोविज्ञान, जीवनचरित्र, उपन्यास, नाटक, काव्य, भूगर्भशास्त्र 
आदि सभी विषयोंकी पुस्तके प्रकाशित की जाँयगी । 


सस्ती साहित्य-पुस्तक-मालाके नियम 


१--एंक रुपया प्रवेश-शुरुक देकर प्रत्येक सज्जन स्थायी ग्राहर्फ॑ 
बन सकता है | यह शुर्क छोटाया नहीं जञायगा । 


२-स्थायी श्राहकोंको मालाकी प्रत्येक पुस्तककी एक-एक 
प्रति पीने घूल्यमें मि&गी। 

३--मालाकी प्रत्येक पुस्तक लेने न लेनेझा अधिकार भ्राहैक 
को होगा । इसमें हमोरा किसी तरहका बन्धन नहीं है । 

४--पुस्तकके प्रकाशित होनेपर उसके मुल्य आदिकी सूचना 
पग्राहकोंको दे दी जञायगी ओर उसके १४५ विन बाद पुस्तक वी० 
पी० से भेज दी आयगी । 

४--जिन छोगाोको जो पुस्तक न लेनी हो, वह सूचना पाते 
ही उत्तर दे जिसमें बी० पी० न भेजी जाय । बी० पी० लौटामनेसे 
उनका नाम आहक-श्रेणीसे पृथक्‌ कर दिया जायगा। यदि वे 
पुनः नाम लिखाना चाहगे, तो ची० पी० खर्चे देकर छिखा सकेगे। 

*६--स्थायी आहकोंको साहित्य-सेवा-सदन द्वारा प्रकाशित 
पुस्तक दी-आने रुपये कम्मीशनपर तथा पुस्तक-भवन-सीरीज 
की पीनी कीमतपर मिलेगी | 


[ ३] 
केवल ७) सांत रुपये में 
वाल्मीकीय रामायण 

( मूल संस्कृत हिन्दी अनुवाद सहित ? 


अश्ुुवादक 
शिक्षा, शारदा, आदि पंत्र पत्रिकांओंके सम्पादक, 


साहित्याचाय १० पन्द्रशेखर शाश्री 


सम्पूर्ण ग्रन्थ ८ खंडोंमे-बड़े लाइज़के लगभग २७०० पृष्ठ 
लमांप्त होगा। प्रत्येक काएडके एक एक एक संडके हिसांबसे ७ 
खंड हुण और अन्तिम आठवें खेडमे भूमिका, रामायणकी 
विस्तृत आलोचना, इसके पाठ, समय आदिके सम्बन्धके मत- 
भेद, देशी तथा विदेशी विद्वानोंकी सम्मतियाँ आदि रहेगी। 
इसका मूल्य सस्ती पुस्तक-मालाके नियमातुसार छूगभग १०) 
के होगा। स्थायी आहकोंको लगभग ७॥) देना होगा। 


जो स्थायी ग्राहक एक सुश्त 3) खात रुपये पेशगी हमारे 
पास भेज देंगे, उनको बार-बारका मनीआ्डर खर्च न देना होगा। 
साथ ही पैकिंग तथा रजिस्ट्री खर्चे भी, जो कि ८ बारका रूग- 
भग १॥) डेढ़ रुपयेके होगा, माफ़ कर द्या जागया। इस प्रकार 
करीब २॥] की बचत हो जायगी । अन्तर्म सम्पूर्ण पुस्तकके 
घूल्यका $ वथा पोस्टेअ-केवल प्ोस्टेज-जोड़कर जितना होगा, 
उसमें आपके भेजे हुए रुपये बाद देकर बाकीकी वी. पी. भेज दी 
जायागी | सात रुपये पेशगी भेज देनेसे प्रतिबार का कमसे कम 
पॉच आनेका बचाव होगा। 


[ ४ ] 
इस मालाकी पुस्तक 


बंकिम-प्रन्थावछी ( प्रथम खंड )-बंकिमबाबूके आनन्दमसद, 
छोकरहस्थ तथा देवी चोौधरानीका अविकल भअजुवाद । प्ृष्ठ-संख्या ७१२ 
मूल्य १) सजिल्‍्द १-॥॥ द्वितीयाबृत्ति शीघ्र छपेगी । 

गोौरा--जगद्विख्यात रवीन्द्रनाथ ठाकुर कृत गोश नामक पुस्तकका 
भ्रविकल अनुवाद । पृष्ठ संख्या ६८८ । मूल्य सजि्द १॥%) 

बंकीम-गअन्थाचली (द्वितीय खणड)-बंकिमबाबूके 'सीताराम' 
तथा 'दुर्गेशनन्दिवीका अविकल अनुवाद । प्रृष्ठ-संख्या ४३२। मूल्य ॥- )॥ 

चण्डीचरणु-पग्रन्थावली (प्रथम खण्ड) अर्थात “डशमकाकाकी 
कुटिया- [7709 0778 (8090 के आधारपर स्वर्गीय चण्डीचरण 
लिखित 'टामकाकार कुटीर! का अविकक अनुवाद । प्ृष्ट-संख्या ५५२ 
मूल्य, १८)॥।, सजिल्‍्द १॥ ) 

बंफिम-प्रत्थावली (तृतीय खरड)-बंकिस बा।[के 'क्रष्णकान्तेर 
विर! 'कपाल-कुण्डछा तथा रजनी का अविकरू अनुवाद । पृष्ठ संख्या 
४३२ मुल्य॥)॥, सजिल्‍्द १५) 

चणड़ीचरण अन्थावल्ी ( दूसरा खण्ड )--चण्डी बाबू लिखित 
दीवान गंगागोविन्द सिंहका अविकल अनुवाद । पृष्ठ सं० २६० मूल्य ॥) 

बादमी फकीय रामायण बालकाँड--प्ृष्ठ सं० साधारण साइज के 
2८४ मूल्य ॥।) 

नोट-- सूर, केशव, तुरूसी, देव, बिहारी, भूषण, पद्माकर, दास, 
क्रालिदास; भारति, साथ स्वामी विश्रेकानंद, रामतीथ, रामक्ृप्ण परभहंस 
अरविन्दकुमार घोप, बंकिमन्नन्द्र, रवीन्द्रनाथ, रमेशचन्द्र, तित्क रामदास 
'आपटे । जेम्स एलेन, सैमुएक स्माइल्‍स, टाए्टस्टाय, रास्यवावडों भादि 
आादिकी प्रन्धावलियाँ सी शीघ्र निकर्ंगी । 

वाद्मीकीय-रामायण अयोध्याकाड-एछ सं० साधारण साइजके 
95% 4 मूल्य १॥) 


न न हे दा मा >ाबी.. अ_ध्य 
 .ी छा हछडछ छ&छ # 


डर 


नह हि न ्ड हि 
ईू... इुंड।. #&छो. छक। एए. छत 


जिक- बी 
स््चिल 
हक 


पट 
डर 


२७ 
१४ 
२६ 
२६ 


न्५्‌ 
१६ 
१४ 
१६ 


हि 


जल. ढचिये. थकर्त 


अशुद्ध 


'. बराम खाँ 


खुश 
सदत 
आर 
पृष्ठ ४४४ 


ब्५्‌ 

लुघ हो, 

११ 

बाबू बणीदास 
चल्यो 
मोहजलघो 
राज्याग 
कबिया 
टिप्पणा 
भावा 
'सरिताद्मा:? 
सरितोद्रमा: 
थी। # 
मखान 


खुद . 
बेराम खां 
सदुद 


ओर 


पृष्ठ ४४४ ( चौथा 


संस्करण ) 


२७५ 


ठप हो 

११४ 

बाबा वेणीमाधवदास 
चलो 
मोहजलधो 
राजयोग 
कवियों 
ट्प्पिणी 
भावों 
'सरितोदुसा:? 
'सब्तिदुमा:' 
थी # । 
एखन 


यूष्ठ 
४९ 
९१ 
५रे 
५३३ 
प्र री 
६डे 
६५ 
६९ 
५७५ 


छ ., 


छ्८ट 
४९ 
८१ 
९१ 


खडे 


बॉ अछिः जि छू. एच 


पक्ति 
१९ 


११ 


१४ 


पंक्ति 
२४ 
५ 


१५९ 
१७ 


( २) 


अशुष्ध 
दोना 
गुने 
हाने का 
-रही 
संदेह हा 
बाता 
हर 

दन 
उक्तिया 
नवागरा 
मडन 
मेर 
न्‍्यारी 
विनाद 
दाराशाह 


रहीम-रत्नावली 
दोहावली 


अशुद्धु 
बात 
यदि 
पृतश 
ज््यां 
त्त 

त्तें 


शुच्छ 
दोनों 
गुने 
होने का 
--रहीम 
संदेह हो 
बातों 
उर 
दिन 
डक्तियां 
नवाबरा 
मंडत्र 
मेरु 
न्यारो 
विनोद 


अनुमानतः दाराशाह 


शुष्छ 
बाते 
यहि 


पूतरा 


47 आड़ 4; 


पूछ 


९ ए 
१४ 
१४ 
१४ 
१४ 
१४ 
१५ 
१५ 
५१७ 
१९ 
२४ 
२५ 
२ 


पे 


3८" 
२८ 
२६ 
बेर 
बट 
३० 
३१ 


१५ 
२० 
१० 
१९ 
हर 


११०७ 


( ३) 


अशरछ 
कंडली 
कहें 
जद॒पि 
ड्रू 

से 


सो 
बक्‌-बालक नहि 
गुन 

नवा जो होय 
प्रक्रत 

रमसरा 

शज 

कहुँ जाहि 
सदर 

रहाम 

बे 


नगर शोभा 


इ्ह्मप 
मास 
चारि 
गात 
सास 
7नसदिन 


कण, 


लय 


शुद्ध 

कंडली 

कहि 

तदपि 

ब्रु 

सो 

सो 
बक-बालकनहि 
ग़न 

नवा न होय 
प्रकृति 
रसमरा 
राज के 

कहेँ जाहि 
सदर 

रहीम 


जह्चपि 
मसि 
चोरि 
गत्ति 
सीस 
निसदिन 
ल्ल्यि 


घट 


३१ 
३०२ 
३३ 
३२ 
है रे 
३३ 
३४ 
३४ 
३४ 
३५ 
३८ 
३९ 


४३ 
४३ 
४४ 
४४ 
४५ 
४५९ 
६ 
ुक 
२३७ 
९७ 
कप 
५ १ 


११ 
१६ 
५१९ 
२१ 
रे 


१० 


१९ 


समाय 


बरवे नायिका भेद 


भारि अलिआ 
१५९ 
भूतसूरतिगोपना 
भविष्य छराति गोपना 
रुक्षण 

कंज 

छुन 

मास 

छखन 

देख 

पियमात 

लखेड डेराह 


शुद्ध 
फिर 
छीपनि 
फेर 
ह्ग न 
चिहुरन 
चुराये 
ले 
नृत्य के 
के सबदि 
घासिनि 
प्रीत 


समाह्‌ 


वरि अलिआ 
१४ 

गुत्ता 
विदग्धा 
उदाहरण 
बज 

सून 

सास 

रुखत 

रेख 
पियमति 
लखि जड़िराड 


पु 
श्णे 
री 
ध्ने्‌ 
५२ 


५४ 
५६ 
५७ 
५८ 


६१ 


६२ 
६४ 
६४ 
६५९ 
६५ 
६९ 
६७ 
६८ 
६८ 
९ 
९ 


(४ ) 


अखुछ 
नन 

है ९८ ॥ 
सारह 


॥ ९९ ॥ 
सोरह 
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जोहति परी पछकिया, पिय्की बाट । 
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